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देश के जाग्रत गुरुजनों 
तथा 
उनके सम्पर्क और आशीर्बाद की छाथा में 
पलने बाले उच्च जीवन के आकाक्षी 
युवकों को 
श्रद्धा और प्रेम की भेंठ | 
“->लेखक 


निवेदन 

जीवन एक यज्ञ है--एक यक्ष, जिसकी अग्नि सदैव भ्रदीध्त, 
सेब प्रकाशित रदनी चाहिए । पर आज भारतीय जीवन निम्न तल 
पर होने के कारण, अपनी श्र षठ शक्तियों एवं सम्भावनाओं के अति 
मूर्छित होने के कारण उच्च आदर्शों एवं कत्तेव्यों को भूल गया है, 
उसमें निराशा और असफलता की भावना भर गई है ।प्राणशक्ति 
लुप्त हो गई है। आशा, साहस, ज्ञान, चरित्र का जीवन में अभाव 
है! यज्ञ की अग्नि बुक गई है और धुएँ से जीवन जह्विग्न है । 

यह स्थिति सहन न की जानी चाहिए । यदि देश के शिक्षा- 
क्रम में ऐसी रचनाएँ सम्मिलित की जाएँ जो जीवन की कठिनाइ्यों 
एवं संघर्षा के बीच में बल दें, हभारा मानस आशा और आत्स- 
विश्वास से भर दें, हमें ज्ञान की ज्योति दें पर साथ दी मारे में 
अग्रसर करने के लिए जीवन को आवश्यक ताप--गर्मी--भी प्रदान 
करें तो अगशित युवकों का जीवन उच्चतर हक मिकाओं पर 
प्रतिष्ठित किया जा सकता है| उनके जीवन-स्वर में दृढ़ता आा 
सकती है। आज हमें ज्ञान की आवश्यकता है, पर उस ज्ञान की 
नहीं जो हमें अकर्म्य, निराश, जीवन से दूर भागने वाला 
बनाये, हमें उस ज्ञान की आवश्यकता है जिसका मूल्ष वृच्त की 
भांति सत्य की भूमि के नीचे से रस प्रहदए करके जीवन के 
आकाश में पल्लवित, पुष्पित और फल्षित हो, आज हमें ऐसी 
विद्या की आवश्यकता है जो हमारे सुबुप्त श्रोज को जाम्रत कर 
दममें साहसिकता की वृत्तियाँ जगा दे, जो अपने जीवन को 
बठाने, आत्मोन्नति करने के साथ द्वी दूसरों की सेवा, दूसरों के 
कष्ट-निवारण, समाज को एक उच्चतर, कल्याण स्थिति पर पहुँचने 
के कार्य की ओर भी प्रेरित करे। यह्‌ चिन्ता की बात है कि 
हमारे साहित्य में आज जीवन की ओजरवी वाणी, उसकी मह्ञल- 
मयी धारणा और तदनुकूल विचारधारा का अभाव है । उसमें 
निराशा ओर पीड़ा का रवर भर' गया है। यह ठीक है कि हमारी 


( ६) है 


कठिनाइयाँ अनेक हैं, यदद ठीक है, हमारा जीवन कष्टों एव 
सघर्षा से पूर्ण है, यह भी मानता हूँ कि साहित्य इस जीवन की 
छाया से बच नहीं सकता पर जद्दाँ साहित्य जीवन की छाया है, 
अभिव्यक्ति तहाँ बह प्रकाशदाता, मुक्तिदाता भी है | वह जीवन 
के चित्र ही नहीं देता, उसे प्रेरणा और बल भी देता है--देना 
चाहिए | 

यह पुस्तक इसी दृष्टि से प्रस्तुत की जा रही है। आशा है 
कि यह कठिनाई की घड़ियों में हमारी आशा को जाग्रत रखेगी, 
दु खस्वप्नों में हमें प्रकाश देगी ओर जीवन-मागे पर चलते हुए 
हमारे पाँव सीधे रखेगी । 

इसमें कुल २१ निबन्ध हैं | निबन्धों का चुनाव इस दृष्टि से 
किया गया है कि वे (१) जीवन का लक्ष्य निधोरित फरने में 
सहायक हों (२) जीवन के परम लर्तय तथा व्यावहारिक आदशो 
दोनों को प्राप्त करने के क्षिण जिन सदूगुणों एव मानसिक रचना 
की आवश्यकता होती है, उस पर प्रकाश डालें, जीवन फो बल 
ओर प्रकाश देँ तथा यह मन स्थिति उत्पन्न करें जिसे प्रत्येक क्षेत्र 
में जीवन का आधार बनाया जा सकता है, (३) सथ्वी विद्या और 
शिक्षण शैली की प्रेरणाएँ जागरित फरें, (४) व्यक्ति ओर समाज 
की प्रकृति तथा पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रकाश डालें, (५) भारत 
देश, भारतीय संस्क्रति तथा उसकी धाराओं एथ प्रतीकों की महत्ता 
प्रकट करें और हमें अपने गौरब के प्रति कत्त व्यशीज् बनायें | 
आरम्भ के द्स निबन्ध पहले दूसरे, ग्यारह से चौदद्द तक तीसरे, 
पद्रद्द से सन्नह तक चौथे और शेष पाँचय तात्पय की पूर्ति करते हैं । 

हमें आशा है कि पुस्तक देश के युबकों और छात्रों के जीवन 
में प्रवेश करेगी और हमारे शिक्षाधिकारियों तथा गुरुजनों का 
आशीर्वाद से प्राप्त होगा ! 

“-श्री रामनाथ सुमन 


एक निवेदन 


“विरोध और खडन करने के लिए इंसे मत पढ़ों, न इस परः 
विश्वास करके इसे ज्यों का त्यों मान लेने के लिए इसे पढ़ो; 
विवाद के लिए भी इसे मत पढो, केबल तौलने ओर गंभीरता- 


पूर्वक विचार करने के लिए इसे पढ़ी ।” --जेकन 
पुस्तक में यह है 
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जीवन-थझञञ 


असतो भा सदूगमय 

तमसो मा ज्योतिर्गंमय 
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मृत्यु से अमृत की ओर ले चल 

धैः घ ५५० 

"प्रभो, मुझे भ्रपनी शान्ति का साधन बना | द्वेष की 
जगह मुझे प्रेम के बीज बोने दे, अ्रत्याचार फे बदले क्षमा, 
सन्देह के बदले विश्वास, निराशा के स्थान पर आशा 
अन्धकार की जगह प्रकाश और विषाद की भूमि में श्रानन्द 
निर्माण करने की शक्ति मुझे प्रदान कर |” 

“भगवन्‌ , दया करके मुझे यह शक्ति दे कि किसी 
को मेरी सानतवना की शञावश्यकता ही न पड़े | लोग मुझे 
समभे इसकी जगह में ही उन्हें समभूँ, इसके बजाय कि लोग 
मुझे प्यार कर मैं ही उन्हें प्यार फरना सीख | क्योंकि देने 
में ही वह निहित है, जो हमें प्रात होता है। क्षमा करने से 
ही ए_म क्षमा के पात्र बनते हैं और अत्मोत्सग में ही चिरन्तन 
जीवन का माग है |” 


“संत फ्रासिस 


जीवन का लक्ष्य 


संध्या समय किसी नगर के बाजार में एक चौरस्ते पर खड़े हो 
जाहये | आप देखेंगे, प्रत्येक अदमी अपनी धुन में कहीं चला जा 
रहा है | यदि आप इन शीमता से अपना मार्ग तय करते हुए. आद- 
मियों में से एक के आगे, रास्ता रोक कर खड़े हो जायें और पूछें कि 
वह कहाँ जा रहा है तो बह अ्रपको किश्नित्‌ आश्चय और सन्देह के 
साथ देखेगा, क्रोध और घत्रराहट की इलकी रेखा उसके मुख पर 
होगी । सम्भव है, वह आपको छुड़क दे, या एक व्यंगमिश्चित मुस्कान 
से ञ्रापका स्वागत करने के बाद, बिना उत्तर दिये ही, अपना राष््ता 
ले | सभ्यता] किसी श्रपरिचित के साथ ऐसे व्यवद्दार की आशा नहीं 
करती | 

पर जीवन के जनसंकुल चौरस्ते पर खड़ा होकर मैं श्राप से पूछता 
हँ--अ्रगप कहाँ जा रहे हैं | आपके जीवन फा लक्ष्य क्‍या है?! यदि 
यह अ्रसभ्यता हो तो भी मैं आपसे इसका उत्तर चाहता हैँ ! 

अगरणित अंदमियों से मैंने यह प्रश्न किया है, और यह देख 
कर चकित रह गया हूँ कि कदाचित्‌ द्वी दो-चार ने इसकां समप्तुचित 
उत्तर दिया हो | कुछ सुनते हैं, पर सुनते हुए भी न सुनने का नाव्य 
करते हैं, कदाचित्‌ इसी श्राप्मपल्लायन की झोट में उनका जीवन 
सम्भव है | कुछ सुनते हैं, एक ऋण ठहर कर एक व्यगभरा अ्टहास 
करते हैं श्रीर चले जाते हैँ, मानों कहते हों, ऐसा सवाल भी कोई 
करता है | कुछ उत्तर देते की जगह विवाद में उलभ जाते हैं । 

जन-सकुल माग बैसा ही जन-सकुल बना रहता है। लोग श्राते 
हैं और जाते हैं | सड़क का सुहाग अचल है। जीवन की राति को 
एक ज्ञण के लिए, विश्राम नहीं है । और यह प्रश्न है कि चोरस्ते पर 
हो खड़ा है, और सबसे अपेना उत्तर चाहता है ! 

नै हर न 


१२ जीवन यज्ञ 


सचमुच यह कुछ अ्रसाधारण प्रश्न ज्गता द्ोगा पर जीवन में 
इससे सामान्य प्रश्न और क्या होगा। स्टेशन के प्लेटफार्म पर दहलते 
हुए किसी यात्रोन्मुख व्यक्ति से आप पूछें कि श्राप कहाँ जायेंगे और 
बह उत्तर दे कि मुझे मालूम नहीं या श्रभी यैंने निश्चय नहीं किया, 
था मैं सोच रहा हूँ कि किधर जाऊँ तो श्राप उसकी और यों देखगे 
जैसे उसका सिर फिर गया है | पर कैसे अ्राश्चय की बात है कि श्राप 
स्वय जीवन में उसी का अनुगमन कर रहे हैं । कदाचित्‌ स्टेशन पर 
तो आपको एक सी याजन्नी ऐसा न भिक्ते जा जानता न हो कि उसका 
लदय क्या है, उसे जाना कहाँ है पर जीवन के भाग में श्रापको ऐसे 
सैकड़ों, हजारों मिलेंगे जो अपने लच्प, अपने गन्तव्य, अपनी मजिल 
को जाने बिना चले जा रहे हैं। 


क्या आपने, कभी इस बात पर विचार किया है कि मानव-जीवन 
का लक्ष्य क्या है, श्रोर आपने श्रपने लिए जीवन की क्या भजिल 
चुनी है ! आज हम झापके साथ इसी को स्पष्ट कर क्षेना चाहते हैं । 

आनन्द की आकाज्ञा मनुष्य में स्वाभाविक है | यह उसकी ब्ृत्ति 
है। उठते बैठते, चलते फिरते, कोई भी काम करते हुए, मानव आनन्द 
प्राप्त करने की कामना से प्रेरित है) यह हो सकता है कि वह इसे 
स्पष्ड समझता न हो, अथवा यह वृत्ति उसमें मूछित, सुषुत्त हो पर ज्ञान 
में या अज्ञान में श्रानन्द की प्राप्ति ही उसकी मूल प्रेरणा है | आनन्द 
मानव की मूल प्रकृति है | श्राप पर या हम पर जो भी हु ख-कष्ट, 
सकट, रोग, शोक आ! पड़ते हैं उनसे इम शीघ्र से शीघ्र छूटना चाहते 
हैं, क्योंकि यह दु,ख हमारी मूल प्रकृति से मेल नहीं जाता, यह 
हमारी प्रकृति पर एक आरोप, एक आवरण है, जेसे बादल प्रकाश 
को निगल जाते हैं और श्रँपेरा हो जाताहै । 

उपनिषद्‌ में ऋषि कहते हैं ।--“आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ | 
आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि 
जीबन्ति | आनन्द प्रयन्त्याभिसविशन्तीति |” अ्रर्थात्‌ आनन्द ब्रक्ष है, 


जीवन का कष्य १३४ 


यह जाना | ( क्‍योंकि ) श्रानन्द से ही थे सब प्राणी उलन्न द्वोते हैं । 
उत्पन्न होने पर आनन्द्‌ के द्वारा ही जीवित रहते हैं, और प्रयाण 
करते समय आनन्द में ही सभा जाते हैं |” 

शात्मा चिर-श्रानन्दमय है. इसलिए: जहाँ हु ख॒ है, शोक है, तहाँ 
उसके श्रस्तित्व की श्नुभूति नहीं है। इसी अ्रात्मा को क्षेकर मानव 
प्राणियों में श्रेष्ठ है | इसलिए आात्मशान हमारे यहाँ जीवन का मुख्य 
कर्तव्य है | श्राप कहँगे, किसी को भदिरापान में भी श्रानन्‍्द आता है, 
दूसरे को दूसरों का उपकार करने में, तीसरे को ऐसे किसी कार्य में, 
जिसे नीतिशास्र श्रवाछ्ुनीय मानता है । फिर आनन्द ही मानव का 
लक्ष्य हो तब तो खाझ्रो, पिश्रो, मौज करो | यह जड़वादियों या भोग 
बादियों की बात हुई । 

परन्तु आप विचार करेंगे तो वह समस्या हल हो जायगी | जिस 
काय से ज्ुणिक श्राननद का आभास दो पर परिणाम दुख हो, रोग 
हो, शोक हो, सघंष और कष्ट हो वहाँ आनन्द नहीं है। किसी अवाछ 
नीय कार्य में भी आनन्द की क्षरिक अनुभूति से फेबल इतन। ही सिद्ध 
होता है कि कर्ता की मूल प्रकृति आनन्दमयी है ठु ख श्रौर असत में 
भी आ्रानन्द और सत्‌ का जो थोड़ा-सा भ्रश प्रच्छन्न है उसी कारण 
यह श्रानत्द का आभास है। फिर भी कोई भ्रम न हो इसलिए कहा 
जा सकता है कि निरतिशय आनन्द की प्राप्ति ही जीवन का लक्षय है--- 
ऐसे आनन्द की प्राप्ति जो अक्षय है, जिसका कोई अन्त नहीं | 

क्या आप जीवन के इस लय की ओर जा रहे हैं ! क्‍या आप भें 
उसके लिए. उत्कृष्ट श्रभिलाषा जाग्रत हुई है! क्या आपको अपने भाग 
पर चलते हुएए इसका ध्यान है कि रास्ता आपके गन्तव्य स्थान की ओर 
ही गया है। क्या आपका जीवन श्रानन्द, उत्साह, उसग, स्फूर्ति और 
सकल्प से भरा है! क्या प्रत्येक प्राव काल अपना शथन कक्ष त्याग कर 
बाहर जीवन के नियुक्त काय को आरम्म करते समय आपके मुख पर 
उस बालारुण की श्राशा और प्रकाश है जिसके आगमन के साथ ही 
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सुपुप्त जगत्‌ जाग उठता है ! 
यदि नहीं, तो मैं कहँगा कि भ्रापका जीवन लक्ष्यहीन है, आप 
अपनी यात्रा में नहीं हैं बल्कि माग में हृधर-उधर भटक रहे हैं | श्राप 
लक्ष्य को उिना जाने, ठीक दिशा में कैसे चल सकते हैं ! 
एक दिन ऋषि ने, अपना द्वदय शब्दों में उंढेलकर प्रार्थना की थी-- 
असतो भा सदगमय 
तमसो भाँ ज्योति गंमय 
मृत्योमा अश्रम्ृतगमय 
भ्र्थात्‌ 
मुझे असत्य से सत्य की श्रोर ते चल 
अन्धचकार से प्रकाश में ले चल 
मृत्यु से अमृत में ले चल 
हजारों कण्ठों से श्रगणित बार इसकी आरद्चत्तियाँ हुईं होंगी। 
कदाचित्‌ आपने भी इसे दोहराया हो, सुना हो या कहीं पढ़ा हो । पर 
क्या आपने कभी सोचा भी है. कि इन शब्दों के पीछे ही जीवन का 
रहस्य छिपा दै ! ये शब्द चिहल्लाकर जिस माग और जिस लक्ष्य की 
ओर इशारा करते हैं, उनका भी आपने विचार किया है'! ठीघे-सीधे 
शब्द सीधे ढग से श्रपनी बात कहते हैं। थे मार्ग भी बताते हैं, और 
लक्ष्य भी | प्रत्येक पद के श्रारम्भ में बताया गया है कि हम कहाँ हैं, 
और उत्तर भाग में बताया गया है कि हमें कहाँ जाना है। यही निर- 
तिशय झानन्द की, अ्रसत्‌ से सत्‌ की, अन्धकार से अकाश की और 
मृत्यु से अमृत---अमरता--फी यात्रा हमारा कर्तव्य और लक्ष्य है । 
आपने कदाखित्‌ इस लक्ष्य की ओर ध्यान न दिया होगा। झ्राप 
में से को अ्रध्यापक, फोर वकील, कोई व्यापारी, कोई उद्योगपति, कोई 
अन्वेषक बनना चाहते होंगे | इसमें कोई अनौचित्य नहीं । यह व्यक्ति का 
निजी या विशष्ट लक्ष्य है। आपको अपने इस विशिष्ट लच््य से हटने 
की आ्रावश्यकता नहीं पर एक शर्ते है| भ्रापका यह विशिष्ट लक्ष्य मानव 
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जीवन के उस सामान्य लक्ष्य की ओर प्रभावित होना चाहिए जिसको 
चर्चा ऊपर की गई है| जीवन' की गहराई में, किसी बिन्दु पर, किसी 
तल पर दोनों लक्ष्यों को मिलना होगा । जैसे परिधि केन्द्रविन्दु से दूर 
दिखाने पर भी उससे अभिन्न है, उसी का विस्तार है, तैसे ही मानव 
का निजी, विशिष्ट लक्ष्य सामान्य लक्ष्य--निरतिशय आनन्द, सत्य, 
प्रकाश और अमृत की साधना--के प्रति उन्मुख होना चाहिए | तभी 
श्राप में शक्ति का श्रधिष्ठान होगा, तमी आप में विद्युत की धारा 
प्रवाहित द्वोगी | 

झापके सामने जीवन का सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य स्पष्ट 
हाना चाहिए, | अ्रधिकांश व्यक्ति सामान्य लक्ष्य तो भृज्न ही गये हैं पर 
उन्होंने श्रपना कोई विशिष्ट लक्ष्य भी नहीं बनाया है। स्कूल या 
कालेज में पढ़ने धाले छात्र प्राय अपना को विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित 
किये ब्रिना ही पढ़ते जाते हैं | उनमें जीवन-निर्माण का कोई सकल्‍्प 
नहीं होता, जीवन में वे 'चांस! या सयोग पर निर्भर करते हैं। विच्चारक 
विनोबा ने एक स्थान पर इस मनोवृत्ति का बहुत सुन्दर चित्र इस 
प्रकार दिया है--- 

मैट्रिक के एक विद्यार्थी से पूछा--“'क्यों जी, तुम आगे क्‍या 
करांगे 

“भागे क्‍या ! आगे काक्षेज ज्वाइन! करूँगा !? 

५टीक है, काश्ेज में तो जाओगे| लेकिन उसके बाद १ यह 
सवाल तो बना ही रहता है ।” 

“सवाल तो बना रहता है | पर उसका श्रभी से विचार क्‍यों 
किया जाय £ आगे देखा जायेगा ।?” 

बाद को तीसरे साल उसी विद्यार्थी से वही सवाल पूछा। 

“अभी तक कोई विचार महीं हुआ ।”” 

“विश्वार हुआ नहीं सही, पर विचार किया था क्‍या !! 

५नहीं साहब, विचार किया हद्वी नहीं | क्या विचार करे कुछ रुूकता 
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नहीं | पर श्रभी डेढ़ व बाकी है। आगे देखा जायगा |” आगे 
देखा जायेगाः--ये वही शब्द हैं जो तीन वर्ण पहले कहे गये थे, पर 
पहले की आवाज में बे-फिक्नी थी और आज की श्रावाज में थोड़ी 
चिन्ता की कलक | 


फ़िर डेढ़ वर्ष पर उसी प्रश्नकर्ता ने उसी विद्यार्थी स्ने---अ्रथवा 
कहो 'गहस्थ' से वही प्रश्न पूछा | इस बार चेहरा चिन्ताक्रात था ! 
आवाज की बेफिक्री बिल्कुल गायब भ्री 'तत कि १ तत कि? तत 
कि !! यह शहूुराचार्थ का पूछा हुआ सनातन सवाल श्रब दिमाग 
में फ्कर चक्कर जगाने लगा था | पाउ जवाब था नहीं | 


यह जीवन की बड़ी दूषित प्रणाली है | हमें जो बनना है, उसका 
निश्चय पहले' होना चाहिये | श्रीर उसी के अनुकूल हमारे सम्पूर 
प्रयत्न होने चाहिए | तिल-तिल करके मनुष्य अपने को गढ़ता है पर 
यदि साँचे का पता न हो तो वह क्या गढेगा ! हमारे सारे प्रयत्न लक्ष्य 
की दिशा में ले जाने वाले होने चाहिए । यह सोचना कि पढ़ने के 
बाद लक्ष्य चुन लेंगे बिलकुल गलत तरीका है। मानव जीवन का 
प्रत्येक च्ुण इतना मूल्यवान है कि अभिश्चय और भ्रम में उसे नष्ट 
करना श्रक्षम्य अपराध है | सामान्य लक्ष्य के साथ ही प्रत्येक मनुष्य 
के जीवन का एक बिशिष्ट लक्ष्प होता हे | यह उसके जीवन में 
समाया हुआ है--जैसे दुध में घी छिपा होता है। मनुष्य का प्रथम 
धर्म यह है कि वह अपने नियुक्ति कत्तेव्य को, अपने जीवन के रहस्य 
को, निजी लक्ष्य को स्पष्ट फर के । जीयन सपम्राम में विजय पाने के 
लिए, श्रसफलता, शोक, दु ख, सुस्ती, निराशा दूर कर प्रकाश के माग 
में चलने के लिए, सबसे पतली आवश्यकता इसी बात की है कि 
जीवन के प्रच्छुन्न तात्य, लद्बंय या गन्तव्य-स्थल का निश्चय कर लो 
ओर तब आनन्द की साधना में, जीवन फे विशिष्ट लक्ष्य की पूर्ति 

लग जाश्रो | 


लक्ष्य-वेध 


जिस व्यक्ति ने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है, उसने 
अपने जीवन की एक बड़ी कठिनाई दूर कर दी है। शनिश्चय, भ्रम, 
भेद और सन्देह से वह ऊपर उठ जाता है| तब उसके सामने केवल 
एक प्रश्न होता है, लक्ष्य-वेध कैसे होगा, जीवन के उवदेश्य की 
सिद्ध कैसे होगी । 

ससार के मनीषियों श्रौर कर्मठ पुरुषों ने लक्ष्य-वेध के अनेक उपाय 
बताये हैँ । एक-एक बात पर लबे भाष्य और वक्तव्य हमें प्राप्त हैं । 
पर जीवन में सफलता का, लक्ष्यवेध का, एक मत्र ऐसा है जो कभी 
निरथक नहीं हुआ, औ्रौर जिसमें अ्रन्य सम्पूणा तत्वों फा समावेश हो 
जाता है। हमारे कोश में एक छोटा सा शब्द है--तन्मयता | यह 
छोटा-सा शब्द ही जीवन में लक्ष्यवेध या काय सिद्ध का मूलमन्त्र है। 


तन्‍्मयता का अर्थ है कि जो लक्ष्य है उसी से आप भर जायें, 
उसी में लीन हो जाये | वह फैलकर श्रापके संपूर्ण जीवन और कार्य 
की प्रत्येक दिशा को ढक ते | सोते-जागते, उठते-बैठते, चलते फिरते' 
प्रत्येक क्रिया में, फेवल वह लक्ष्य श्रापको दिखे, चारों ओर वही बह 
हो। आपका समस्त ध्यान उसी में केन्द्रित दही | उससे अलग भआपका 
जीवन अ्रसभव दो जाय | 

इस तन्मयता की बात करते हुएए इतिहास की दो घटनाएँ याद 
आ रही हैँ । पहली घटना महाभारत काल की है। आचाय॑ द्रोण 
रॉाजकुमारों को बाण विद्या सिखा रहे थे | समय पर शिक्षा समाप्त हुई 
और राजकुमारों आश्रय समीप श्रन्तिम परीक्षा के लिए; एकत्र हुए: । 
झ्राचाय उन्हें एक वनस्थली में ले गये श्रौर एक वृक्ष फे ऊंपर बैठी 
चिड़ियाँ की श्रौँखों की पुतली के लक्ष्यवेध का निश्चय हुआ | आचार्य 


श्द्र ओऔवन यज्ञ 
ने सब को निशाना ठीक करने को कहा और तब एक छीटा-सा प्रश्न 


या--- 

“तुस्हँ कण दिखाई देता है !?” 

किसी ने कहा, वह बृक्षु की पतली ठहनी है, उस पर लाल रक्ञ की 
चिड़िया बैठी है, उसकी श्राँस दिखाई दे रही है | किसी ने कहा, मुभे 
चिड़िया दिखाई देती है ओर उसकी आँख में निशाना लगा रहा हूँ । 
मतलब किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछु, पर सब को अनेक 
पदार्थ दिखते रहे और उनके बीच लेचयवेध की तत्परता भी दिखाई 
पढ़ी | जब अर्जुन की बारी आई और आचाय ने उनसे वही प्रश्न 


हराया तो उन्होंने कह--- 
कम गुरुदेव अखे सिधाये आँखों की पुतली के और छुछ 
दिखलाईं नहीं देता।” 
श्राचार्य ने शिष्य की पीठ ठोंकी और आशीर्वाद दिया | अर्जुन 
परीक्षा में सफल्ल हुए; | 


रन रन न॑- 

दूसरी घटना अ्रपेज्ञाकृत नई है | यह मराठा इतिहास की एक 
घटना है | सिहगढ़ की विजय का हृढ़ सकल्प करके माराठों ने उस 
पर श्राक्रमण किया | कमनद की सहायता से सिंदगढ़ पर चढ़ गये | 
धोर युद्ध हुआ | युद्ध में उनका नेता ताना जी मारा गया । उसके भारे 
जाते ही मराठों को सेना हिम्मत हार कर भागने लगी और जिस रस्से 
के बल चढ़कर ऊपर आई थी उसी के सहारे नीचे उतरने का इरादा 
करने लगी | ताना जी के छोठे भाई सूर्या ने जब यह देखा तो जाकर 
चुपके से रस्से का किले की और बाला सिरा काठ दिया। और जब 
मराठे उधर भांगे तो चिल्लाकर बोला--“मराठों, भागते कहाँ हो ! 
वह रस्सा तो मेंने पहले ही काठ डाला । जब मराठों ने देखा कि 
निकल्न भागने का कोई उपाय नहीं है तब संब झोर से ध्यान हटाकर, 
अपने लच्य में तन्‍्मय हो गये, श्रौर सब कुछ भूलकर ऐसा लड़े कि 
सिंहगढ़ विजय कर लिया ] 


छंचय नेघ १६ 


दोनों घटनाएँ स्वय श्रपनी बात कहती हैं | अर्जुन की उस परीक्षा 
के बाद हजारों वर्ष बीत गये हैं | पर श्राज भी जीवन की परीक्षा में 
कोटि-कोटि मनुष्यों के सामने श्राचार्य द्रोण का वह्दी प्रश्न उपस्थित 
है---तुम्हें क्या दिखाई देता है !”” इस प्रश्न के उचित उत्तर पर ही 
जीबन की सिद्धि निभर है। मानव जीवन की सफलता-असफलता की 
यह एक चिरन्तन कथा है| यह लक्ष्यवेध का एक हद्वी उपाय बताता 
है--लक्ष्य में तन्मयता | जहाँ साधक लक्ष्य में तत्मय दे, जहाँ उसे 
भर कुछ दिखाई नहीं देता है, जहाँ वह सब कुछ भूल गया है, श्रपने 
को भूल गया है, अपने चारों ओर के ध्यान बँटाने बाते पदार्थों को 
भूल गगा है, लक्ष्य है, श्रोर लक्ष्य है, ओर कुछ नहीं, तहाँ लक्ष्यवेध 
निश्चित है | 

दूसरी घटना भी, प्रकारान्तर से, यही बात कहती है । जब तक 
रस्ता काठ कर पीछे लौटने की सम्पूर्ण सम्मावनाओं का अन्त आपने 
नहीं कर दिया है, जत्र तक लच॒ंय से मन को इधर-उधर हटाने वाला 
एक भी साधन आपने बचा रखा है तब तक लक्ष्यवेध नहीं होगा। 

एक दूसरे प्रसंग में, ब्रह्म साधना के लिए. ऋषि उपनिषद्‌ में 
कहते हैं--.- 

“वही सत्य है, वही शअ्रम्रत है। हे सौम्य | उसका मनोनिवेश- 
द्वारा वेधन करना चाहिए! । तू उसका वेध कर |?! १ 

“महात्ञ धनुष लेकर उस पर उपासना-द्वारा तीच्ण किया हुआ बाण 
चढ़ा, फिर उसे खोांचकर लक्ष्य में चित्त को भावानुगत करके (लय में 
तन्मय होकर) उस अक्षुर (कभी नाश न होने वाले) लक्ष्य का वेध कर [?? २ 

आगे फिर कहते हँ--- 


4 ततेतत्सल्‍्य तव॒स्ततं तद्ेदध्य सोम्य विद्धि । 
२ धनुगु दोत्वौपनिषंदर भदा(झ्तर शरहा पासनिशित सन्धग्रीस | 
झागम्य तद्भावगतेन चेतसा सभ्य तदेवात्षर सोस्य विद्धि ॥ 


२७० जीवन यछ्त॑ं 


“प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है भ्रोर ब्रह्ा उचका लक्ष्य कहा 
जाता है। प्रमादहीन होकर ( श्रर्थात्‌ सावधानी के साथ ) उसका वेध 
करना चाहिए श्रीर बाण के समान तस्मय हो जाना चाहिए ।//१ 


इन सब में एक ही बात दोहराई गई है कि लक्ष्य में चित्र को 
केन्द्रित करके लक्ष्यवेध करो। 'शर्वत्तन्मयों भवेत्‌*--बाण के समान 
तन्मय होना चाहिए, । धनुष से छूठने वाला बाण वायुमणडल् में यहाँ- 
वहाँ नहीं घूमता, वह अपने चतुदिक के पदार्थों से नहीं उलभता, बह 
दाये बायें ऊपर-नीचे नहीं देखता | वद जिस क्षण छूठता हैं उसी क्षण 
से श्रपने लक्ष्य में केन्द्रित होता है । उसका लक्ष्य एक है, उसकी दिश। 
एक है। वह सीधा जाकर अ्रपने लक्षंय में मिल जाता है | 


कुतबनुमा की सूई की भाँति एक विशा श्र एक लक्ष्य में केन्द्रित 
होना उददश्यसिद्धि का उपाय है | स्वेट मार्डन वे ठीक ही लिया है फ्रि 
'कुतुबनुमा की सुई को नोक आकाश में 'चमकने वाले किसी तारे की 
झोर नहीं कुकती, वह केवल एक प्रकाश की भ्रोर ही ताकती है | उसे 
कौन अपनी ओर खींचने का प्रयत्न नहीं फरता ! सूर्य उसे चकाचौंध 
करता है, पुच्छुल तारे दूसरे मार्गों की श्रोर संकेत करते हैं छोटे छाटे 
तारागणु उसकी ओर देखकर भिक्षमिल भिलमिल घमभकते हैं और 
उसकी प्रीति को बाँटना चाहते हैँ । परन्तु श्रपने लक्ष्य के प्रति उन्पुस, 
अपनी बत्ति की सथ्थी सुई भूल कर भी दूसरे की ओर नहीं देखती । 
सूर्य का प्रकाश होता है, तूफान उठते हैं, सब कुछ होता है परन्तु 
उसका मुँह भुवतारा की ओर ही रहता है। इसी तरह हमारे जीवन 
के माग मेँ दूसरे सैकड़ीं प्रकाश हमें अपने भाग से बहका देने के लिए, 
चमकेंगे और प्रयत्न करेंगे कि हमें अपने कत्तव्य और सत्य से डिगा दे 
पर हमें चाहिए कि अपने उद्देश्य की सुई को धुवतारे की ओर से कभी 


१ प्रणवी धन्न॒ शरोझात्मा अह्य तस्कच्यमुष्यते | 
अप्रमत्तेन वेडभ्य शरवसन्मयों भवेत ॥ 


क्षतप पेथ २१ 
न दृथ्ने दे । 


मन की सपूणा चेतना को, इच्छा शक्ति को किसी एक काय,दिशा 
या लक्ष्य में केन्द्रित कर देना ही, तन्मयता है । यह गदरी एकाग्रता की 
स्थिति दे | इस स्थिति में साधन से लक्ष्य के अन्तर का लोप हो जाता 
है। लछ्षय हमारे निकट त्रा जाता है, हम में समा जाता है। साधन 
अथवा साधक और लद्॒य की एकता या अभिन्नता की श्रनुभूति से आ्रात्म- 
विश्वास और शक्ति की अक्षय धारा फूटती है। अन्त करण की छिपी हुई 
शक्तियाँ ऊपर उमड़ती हैं और सपूर्या दुबलताश्ों का श्रन्त हो जाता है | 

ससार में चतुर्दिक श्रसीम शक्तियाँ छिपी और बिखरी हुई हैं । 
एकाग्रता से उन्हें प्रत्यज्ञ किया जा सकता है। जब सूथ की किरणों को 
किसी आतशी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केन्द्रित करते 
हैँ तो वह जल उठता है। जल में प्रच्छुत्न विद्युत फो कुछ साधनों से 
केन्द्रित करके बड़े-बड़े कारखाने चलाये जाते हैं | शक्ति पहले मी वहीं 
रहती है पर बिखरी होने से यह बेकार है। एकाम्र करके उससे ससार 
को हिलाया जा समता है । वैज्ञानिकों का कथन है कि एक एकड़ भूमि 
की घास में इतनी शक्ति बिखरी हुई दोती है कि उसके द्वारा सतार की 
सारी मोटरों और चक्कियों का सम्बाल्लनन किया जा सकता है । केवल 
उस शक्ति को एक भाष के इश्नन के 'पिस्ठन राड' प्र केन्द्रित करने 
की झावश्यकता दे | परन्तु बिखरे होने के कारण वह अनुपयोगी हो 
रही है | इस प्रकार हजारों लासों अरादमी हैं जिनमें शक्ति बिखरी 
पढ़ी ह परन्तु एक बिन्दु में केन्द्रित न होने फे कारण उनके लिए बह 
व्यथ है| वे कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते | 

एकाग्रता और तन्मयता से श्रदूभ्रुत काय किये जा! सकते हैं । 
मानसिक दृष्टि से भी तन्‍्मय होकर काय करने का आनन्द कुछ और 
है। इनमें मनुष्य प्रति क्षण अपने अदश के सानिद्ध्य से ओज और 
शक्ति प्राप्त करता है | वह विश्वासपूवक उम्रगों की तरगों पर तैरता 
हुआ अपने लद्य की ओर बढ़ता दै। उसे कोई [भ्रम, सन्देह या 


२२ जीवन पक्ष 


शिकायत नहीं होती | निश्चित गति से वह श्रादश यथा लक्ष्य फो 
झपने निकट आता हुआ देखता है | एकाग होकर काय करने बाला 
आदमी कभी अतफल नहीं होता--वस्छुत, बह समर्पित होकर काय 
करता है। और उसम॑ ही उसे इतना आनन्द मिलता है, उसमें ही 
उसे प्रत्येक पग पर लक्षय-वेध की अ्रनुमूति होती है कि फल की उसे 
चिन्ता नहीं रह जाती | 

व्यावहारिक दृष्टि से भी देखे तो एकाम और तन्‍्मय होकर फाम 
करने वाला जितना कुछ कर पाता है, बिखरा हुआ, चचल मनुष्य 
उससे बहुत कम कर पाता है | एस० डी० कालरिज के विषय में कद्दा 
जाता है कि उसकी मेधाशक्ति प्रबल थी, वह उच्च बौद्धिक शक्तियों से 
सम्पन्न था पर उसने जीवन में एकाग्र श्रोर तन्‍्मय होकर कभी काम 
नहीं किया ! उसके सामने न तो जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य था, 
न निश्चित कार्यक्रम | वह सदा अ्रनिश्चितता के बातावरण मैं रहता 
था | कभी एक काम छोड़ता, कभी वूसरा । कमी एक पुस्तक लिखना 
श्र/रभ करता, पर थोड़ी लिखने के बाद उसे छोड़ देता और दूसरी 
में हाथ लगता | इस अनिश्चय और चचलता के वातावरण ने उसका 
समस्त जीवन सत्व चूस लिया | वह बहुत कुछ फरना चाहता था पर 
कुछ न कर सका । प्रति दिन एक नया निश्चय करता था और उसके 
अ्रनुसार काम आरभ होने के पूर्व ही या थोड़ा सा कार्य करके छोड़ 
देता था। अन्त में द्वृदय में असफलता के दश' का अनुभव फरते हुए. 
एक दिन वह ससार से विदा हो गया | मृत्यु के उपरान्त उसके पढ़ने- 
लिखने के कमरे की खोज की गई तो उसके काग्रज-पत्नों में लगभग 
चालीस हजार निबनन्‍्ध निकले |! सब दशन और मनोविज्ञान से सम्बन्ध 
रखने वाक्े थे | पर दु ख की बात यह है कि सब अधूरे थे | इनमें 
एक भी पूरा न था । एक को शुरू करता कि थोड़ी देर बाद दूसरे 
विषय पर लिखने की इच्छा होती थी। एकाग्रता का आनन्द और 
उसको शक्ति का रहस्य उसने कभी न जाना । फलत एक महती 


क्तय वेध २१ 


प्रतिमा व्यय गई और ससार उसकी शक्ति श्रौर ज्ञान से कोई लाभ न 
उठा सका, वह स्वय अपने लिए. भी, उससे कोई काम न ले सका | 

ससार में काम करने वाज्ले बहुत हैं, काम को बोक समझ कर 
करने वाले और भी भ्रधिक हैं पर लक्ष्य फे प्रति समर्पित होकर, उसमें 
एक निष्ठ होकर काम करने वाले बहुत थोड़े हैं | पर थे थोड़े से मनुप्य 
ही हैं जो ससार को हिला देते हैं, जो ग्रपनी एकाग्रता से जीवन में 
सफलता प्राप्त फरते हैं! आप श्रपने लिए जो भी लक्ष्य चुनिए, उसमें 
अपने भन और शरीर, अपनी सम्पूर्ण चेतना, श्रपनी सम्पूर्ण शक्तियों 
को केन्द्रित कर लीजिये। बढ श्र श्राप एक हो जाइये । दुनिया को 
भूल जाइए, अपने को मूल जाइए, केवल लक्ष्य का दशमन कीजिए, 
कौर तब उसे वेध लीजिये | ससार आपका है, जीवन आपका है, 
सफलता आपकी है | 


आशा और आत्मविश्वास 


आशा श्रात्मा का रुण है, निराशा विकारमप्रध्त मन का | साँधीजी 
कहा करते थे कि आशावाद अआरस्तिकता है। निराश व्यक्ति 
नास्तिक है | जो आपस्तिक है, जिसे दैश्वर की शक्ति में विश्वास है, 
जो दृदय से विश्वास रखता है कि जगत के प्रत्येक काये और योजना 
के पीछे एक अथ, एक महती शक्ति दे वह निराशा को श्रपने निकट 
नहीं श्राने देता | फिर जहाँ लक्ष्य से प्रति तन्‍्मयता है, एकाग्रता है 
तहाँ निराशा का आभास भी नहीं है 

आत्मविश्वास आत्मा के प्रति गहरी निष्ठा का अ्रग है। मनुष्य 
जितना! ही आत्मनिष्ठ होता है, उसका आत्मविश्यास उतना द्वी बढ़ता 
है। श्राशा में फलाउक्ति है, आरत्मविश्वास में अ्रन्तदेशन है | आश। 
जीवन बृ्ष की लताश्रों पर फैली फूलों की सुगन्ध है, श्रात्मविश्वास 
पृथ्वी के श्रन्तराल् में दूर तक फैला हुआ वृक्ष-मूल है, जिससे पृत्त 
खड़ा है, जिससे उसका अश्रस्तित्व है, भ्रौर जिसके कारण दूच्च के 
समस्त शरीर में रत और जीवन दौड़ता दै। जीवन फे अ्रन्त,स्तोत 
की भाँति | 

मैंते ऊपर कहा है कि मनुष्य ज्यों>यों अप्मनिष्ठ होता है (यों ्यों 
उसका अआआत्मविश्वास्त सजग और हृढ़ होता है। इसमें कोई जटिल 
बात नहीं कही गई है | विचार फरने से प्रत्येक व्यक्ति जान सकता हैं 
कि उसकी सत्ता शरीर से अलग भी है। आखिर आप क्‍या हैं ! क्या 
आप १०० या १६० पॉंड का माँस हड्डी रखने वाले मात्र हैं! क्या 
आप अमुक नामधारी या श्रम्ुक जाति के या श्रमुक स्थान के निवासी 
मात्र हैं। ऐसा कौन मनुष्य है जिसने न कहा हों--- यह मेरा शरीर 
है! फिर आप वह हैं जिसका शरीर पर आधिपक्य है, स्वामित्व है | 
प्रति दिन श्राप झनेक बार में! शब्द का उच्चारण करते होंगे | पर 
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क्या आपने कमी विचार क्रिया है कि यह 'मैं' जो शरीर, मन, देश, 
काल, नाम, रूप और जाति के परिचय के बाद रहता है, क्‍या है! 
यह जो शरीर का स्वामी है, मन का स्वामी है, जिसके कारण 
शआ्रपका नाम-ल्‍ूपादि का परिचय सम्भव है वही आत्मा हे | जो मनुष्य 
जानता और समझता है, अनुभव करता है कि वह शरीर-मात्र नहीं, 
उसकी शक्ति का मूल जोत शरीर नहीं है, वह शरीर नहीं है, वह 
शरीर से बँधा होकर भी बस्तुत शरीर से बँधा नहीं है' वही अ्रात्मनिष्ठ 
है |अआत्मा| के अ्रस्तित्व के प्रति इसी सजगता से श्रात्म-विश्वास का 
विकास होता है | 


जिस मंनुष्य ने मानव जीवन के लक्ष्य की छ्ृद्यगम कर लिया है 
और उनके श्रनुकूल जीवन का एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है, जो 
अपने लक्ष्य में तन्‍्मय है, उनके प्रति अ्रपित है उसका हृदय सदा 
आ्राश! से पूरा रहता है, उसमें प्रबल्ल आत्मविश्वास की ज्योति द्वोती 
है। बह जानता है कि मैं तुच्छ नहीं हूँ, श्रपदा्थ नहीं हूँ, मेरे पीछे 
श्रसीम शक्तियाँ हैं, मैं बैठ नहीं सकता, रुक नहीं सकता, मुझे अपना 
नियुक्त काय करना है और मैं उसे करके रहूँगा ! 

अंग्रेजी कषि गोल्डस्मिथ ने लिखा है कि आशा लघु दीपक के 
उस मिक्षमिल प्रकाश की भाँति है जो भाग को श्रलकृत और भ्राननन्‍्द 
पूर्ण कर देता है, ओर ज्यों ज्यों रात अधिकाधिक अँधेरी द्दोती है ध्यों 
यों उससे उज्बलतर प्रफाश-फिरणों फूथती हैं | 

सचमुच श्राशा जीवन का दीपक है । ऐसा दीपक जो ज्यों-ब्यों 
कठिनाइयाँ बढ़ती हैं, अन्धकार बढ़ता है, परिस्थितियाँ जदिल द्वोती है त्यों 
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प्यौँ श्रषिक प्रकाश देता है। उसकी बत्ती श्रात्मा के भीतर फैली हुई वहाँ 
से बरायर स्नेह का दान प्राप्त करती है। वह स्नेहदान कभी चुकता 
नहीं, इसलिये दीपक के कभी धुकने का कोई डर नहीं | जिसके हृदय 
में झाशा का दीपक जल रहा है, वही सुप्री है। तब प्रकार की समृद्धि, 
तत्वत , एक मानसिक स्थिति है | स्थूल समृद्धि का आरम्भ भी पहले 
मन में ही होता है, उसकी जड़ें पहले मन में फैलती हैं और बाद में 
पृथ्वी पर पह्लिबित होती हैं । श्राशा ही श्रापकों वह बना सकती है 
जो थ्राप प्नना चाहते हैं | यात्री का मुख सदा लक्ष्य फी श्रोर होता 
है ओर जिस ओर भैंह होता है उती ओर वह जाता है | जिसके लिए 
आप में दृढ़ आशा होगी, उसी की प्राप्ति का डृढ़ निश्चय भी होगा 
और उसे ही श्राप प्राप्त करंगे | कभी निराशा को, निेधात्मक भावना 
को मन में श्राने दीजिए | इससे शक्ति का हास होता है | हस भाव 
को कभी बलवान न होने दीजिए कि आप में अ्रमुक काय करने, 
शम्ुक लद्॒व तक पहुँचने की शक्ति का श्रमाव दहै। ञ्राप कभी न 
भूलिए कि आप ब्लुद्र बन्धनों से ऊपर उठने के लिए हैं। श्राप में 
अत्मा की असीम शक्तियाँ छिपी पड़ी हूँ | इस आत्म-विश्वास को 
उभरने दीजिए कि सत्य पर विजयी होगा--आ्राप को सफलता मिलेगी, 
आप अ्रवश्य वह बनेंगे जो बनना चाहते हैं | यह विश्वास फीजिए कि 
आप भी वैसे ही हैं, जैसे होना चाहते हैं, जैसा श्रापका आदश है। 
आए में भी वही शक्ति, वह्दी प्रकाश, बद्दी प्रतिमा, वह्दी गुण है। 
अत्मविश्यास उस बिजली की मोटर के समान है जो यन्त्र कौ गति 
देता, उसे सचालित करता है । जब तक भूमि, जल, वायु और 
सूर्य की रसायनिक शक्तियाँ वनस्पतियों पर श्रपना रसायनिक प्रभाव 
डालती रहती हैं तमी तक उनका जीवन है, उनका विकास है | इसी 
प्रकार आशा और आत्मविश्वास में अदूधुत जीवन॒ंदायी रसायनिक 
तत्व भरे हैं| सशम वह विष है जो हमारी मूल शक्ति लीत को सुक्षा 
देता है, निराशा वह श्राग है जो हमारी शक्तियों को जला देठी 


झाशा और शझाप्मविश्वास २७ 


है | दुनियाँ में एक मी व्यक्ति ऐसा न मिल्लेगा जिसको श्रपनी आत्मा 
में, अपने में विश्वास होते हुए. भी जीवन में सुख और सफलता न प्राप्त 
हुई हो, जब ऐसे हजारों व्यक्ति मिलेंगे जिनमें योग्यता श्रौर शक्ति होते 
हुए, निराशा और अ्रात्मविश्वास शूत्यता के कारण, जीवन श्रत्यन्त 
हीन तल पर रुफ कर सूख रहा है। 


जो मनुष्य, निभंय होकर कहता दै कि में अवश्य अपने लक्ष्य 
को प्राप्त करू गा, मुरूमे उसे प्राप्त करने की शक्ति है, वही उसे प्राप्त 
रेगा । 'मैं इस काय को करूँगा! हृदय से निकलने वाले इस वाक्य 
म॑ अद्भुत शक्ति भरी हुई है । हममें चाहे जितनी योग्यता हो, जितनी 
शक्ति ही पर इस योग्यता श्रोर शक्ति का सच्चालन यदि अ्रविचल 
आतत्म-विश्वास के द्वारा न किया जायगा तो सम्पूणा शक्ति व्यथ 
जायगी । जहाँ आत्म विश्वास नहीं है तहाँ सम्पूणा सृजनात्मक शक्तियाँ 
पगु हैं। निराशा और आत्मविश्वास-शूल्यता के कारण ही बड़े यड़े 
वीरों ने युद्ध में कन्धे डाल दिये हैँ, और उनके जीवन का समस्त फार्य 
नष्ठ हो गया है। 
कोलमग्बस एक सामान्य नाविक था पर उसमें श्रदूधुत आ्रात्म- 
विश्वास था । उसने यह निष्कर्ष मिकाला कि पथ्ची गोल है। लोग 
उसकी बातें सुनकर हँसते थे और उसकी बातों को धम-विरुद्ध कहते 
थे | वही फोलम्बस भारत की खोज में निकला और श्रमेरिका का पता 
जगा लाया | जब वह भारत की खोज में रवाना होने को तैयार हुआ 
तो कोई नाविक साथ जाना नहीं चाहता था। अज्ञात की इस यात्रा में, 
जहाँ मृत्यु का भय स्पष्ट दिखाई पढ़ता था और सफलता की श्राशा 
बहुत कम थी, कौन उसका साथ देता ? राजा और रानी के दबाब पर 
मुश्किल से कुछ लोग तैयार हुए | बेड़ा रबाना हुश्ा। चलते-चलते 
भद्दीनों बीत गये पर कहीं जमीन का कोई निशान नहीं। साथी नाविक, 
जो फोलम्यस के पागलपन पर पहले ही से चिढे हुए थे, बिगड़ 
गये । उन्होंने जद्दज खेना बन्द कर दिया और कोल्लम्बस को मार 
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डालने की धमकी दी। बोले--यदि तुमने चूँभी की तो हथरूड़ी 
पहनाकर जहाज की कोठरी में डाल दँंगे।' बहुत समभाने-बुझाने पर 
नाविक कुछ दिन तक और जहाज खेने को तैयार हुए । महासागर में 
जहाँ भयकर लहर, चारों श्रोर अनन्त जलराशि, बिगड़े हुए साथी थे, 
कोलम्बस का सहारा उसका दृढ़ आत्मविश्वास थां। उसकी आँखों 
म॑ एक नई दुनिया का स्वप्न भरा था, तूफान आ्राये, सहसा एक 
मस्तूल खराब हो गया । कुछ दूर आगे, फेनरीज द्वीप के २०० 
मील पश्चिम, भुवयत्र बिगड़ गया पर कोलम्बस किसी कठिनाई के 
कारण अपने लक्ष्य से विरत नहीं हुआ | उसके सामने एक ही लक्ष्य, 
स्वप्न, एक ही आशा! थी । इसी के सहारे वह आगे बढ़ता गया। आगे 
बढ़ने पर उसे भाड़ियों की कुछ लकड़ियाँ तैरती दिखाई दी। और 
आगे श्राकाश में कुछ पक्षी उड़ते दिखाई पड़े | उसका स्वप्न सत्य हो 
गया । १२ अक्टूबर १४४२ को उसने नई दुनिया की भूमि पर अपना 
भडा गाड़ दिया | 

नेपोलियन का जीवन भी ऐसे ही आत्मविश्वास से पूरा था | उस 
की यह थक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि मेरे कोष में अतसम्मव? शब्द नहीं 
है |! कोई कठिनाई उसका दम नहीं तोड़ सकती थी । उसे अपनी शक्ति 
में दृढ़ विश्वास था | जब उसकी सेना के सामने श्राल्पस आर पड़ा और 
साथियों ने कहा, अत्र क्या होगा, यह पवत तो दुर्भेग्र है, तब नेपोलियन 
हँस कर बोला,--कुछ नहीं, वह हमारे लिए रास्ता देगा । उसकी 
आशा से लोग काम में जुड़ गये और मार्ग बना दिया गया। 

नेलसन ब्रिटेन का प्रसिद्ध सेनापति हो गया है'। उसकी विजयों के 
पीछे भी उसका प्रबल आ्प्मविश्वास था | नील नदी के युद्ध से पूब 
नेज्लसन ने सेनानायकों के सामने लड़ाई का नक्शा रखा। बेरी बोल 
उठा--यदि हमारी विजय न हुई तो दुनिया क्‍या कददेगी !”! नेलसन 
तमक कर बोला--'यदि १ यदि के लिए, हमारे पास कोई स्थान नहीं, 
जीत निश्चय ही हमारी होगी । हाँ, यह बात दूसरी है कि हमारी विजय 
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की कहानी कहने वाला कोई बचेगा या नहीं |” जब सेनानायक जाने 
लगे तो उसने आत्मविश्वास-भरे शब्दों में फिर कहा-“कल इस समय 
के पहले ही या तो मुझे विजय प्रात्त हो जायगी या मेरे लिए, वेस्टमि- 
निस्टर गिरजे में कब्न पैयार हो जायगी ।”” कैसे श्रात्मविश्वास और 
शआश! के शब्द हैं ये | और अन्त में वे सत्य हुए; | 

डिजरायली एक गरीब कुट्टम्ब में उसन हुआ था उसके चारों 
ओर निराशा का वातावरण था पर बचपन से उसका हृदय आंत्म- 
विश्वास से पूरा था ! उसे अपने ऊपर, अपनी शक्ति पर, विश्वास 
था । वह सोचा करता था कि जब हजारों वर्ष पहले गरीब यहूदी 
जीसेफ मिश्र का प्रधान भन्‍त्री बन गया तो मैं क्‍यों नहीं बन' सकता | 
उसकी बातें सुन कर लोग हँस देते थे । किसी ने उसे उत्साहित नहीं 
किया । परिस्थितियाँ उसके प्रतिकूल थीं पर अ्रपने दृढ़ विश्वास के 
सहारे बह झागे बढ़ता गया । उसका कहना था कि णो बातें एक बार 
हो चुकी हैं, फिर घटित हो सकती हैं | “मैं परिस्थिति का गुलाल नहीं 
हूँ श्रौर श्रपनी शक्ति से बाधाओं को दूर कर सकता हूँ |! दृढ़ भ्रात्म- 
विश्वास से सचमुच उसले सब बाधाएँ बुर कर लीं श्रौर एक लेखक के 
शब्दों में 'बह छोटे दरजे वालों के बीच से आगे बढ़ा, मंध्यम दरजे 
वालों के बीच से आगे बढे, ऊँचे द्रजे वालों के बीच से ऊपर उठा 
और राजनीतिक तथा सामाजिक शक्ति का मालिक बन बैठा |? 
पालयामेंठ में ज्ञोगों ने उसकी हँसी उड़ाई, उसे घृणा की दृष्टि से देखा, 
अपनी श्रनिच्छा का प्रद्शन किया परन्तु उसने केवल यही कहा-- 
'समय आयेगा जब तुम मेरी बात सुनोगे |” शझ्लौर समय आया जय वह 
भाग्यहीन बालक इगलैश्ड का प्रधान मनन्‍त्री हो गया और लगमग 
पत्चीस बष तक ब्रिटिश साम्राज्य का भाग्यविधाता बना रहा । 

आत्मनिष्ठ और श्रात्मविश्वासी व्यक्ति श्रत्यन्त खतरे और विपत्ति 
की घड़ी में मी निश्चल रहता दे | बढ़े बड़े वीर पुरुष भी समाज के 
भय से बहुमत के भय से जहाँ फन्‍्भा डाल देते हैं, तदाँ भी वह 


िकन्न 
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निश्चिन्त रहता है | वह भीड़ की स्वीकृति और तालियों पर निर्भर 
नहीं करता | परघाह नहीं यदि समाज उसे छोड़ दे उसका बहिष्कार 
करे, साथी उपहास करें और अ्रल्ग हो जायँपर जब तक उसका अन्तर 
दृढ़ है,जय तक उसम॑ आत्मविश्वास का प्रकाश है तब तक वह अपने 
नियुक्त काम फो करता ही जायगा | स्वगयि रवीन्द्र भे अ्रपनी प्रसिद्ध 
कविता तवे तुम्रि एकला चालो रे में इसो भाव को व्यक्त किया है | 
भत्ते अ्न्धकार हो, छुकाई न देता दो, तूफानी हवाएँ चल्न रही हों, 
कण्ठकाकीया पथ हो, कठिनाइयाँ उपद्ास करती हों, साथी बिछुड़ 
गये हों, और तुम्हारी पुकार शृत्य में टफ़राफर रह जाती हो, कोई 
तृम्हारी पुकार सुनकर न शआ्राता हो, तब भी त्रुम अकेले अपने मार्ग पर 
चलते जाओ | महात्मा गाँधी के जीवन की सफलता का रहस्य भी 
आत्मविश्वास में छिपा है। उन्होंने स्वव लिखा है--इस ससार के 
चतुर्दिक अन्ध्रकार के बीच में में प्रकाश की ओर जाने का रास्ता 
टोल रह हूँ । प्राय में भूल करता हूँ, मेरे अ्रन्दाज गलत हो जाते 
हैं| मैं इस आशा! से रहित नहीं हैँ कि यदि दो ही मनुष्य मेरे साथी 
रद त्ाये, याकोई भी न रहे तो उस हालत में भी में कच्चा नहीं 
निकलूँगा ।” आत्मा की शक्ति श्रनन्त है इसलिए, श्रात्मनिष्ठ व्यक्ति 
अत्मविश्वासी श्रकेजा होकर भी श्रकेला नहीं है | वह एक होकर भी 
अनेक है । 

आ्रत्मविश्वास उन्नति की पहली आवश्यकता है ! स्वामी विवेका, 
नन्‍द ने लिखा है--“श्रागे बढ़ने के लिए, हमें पहले अपने अ्रनदर श्रोर 
फिर ईश्वर में विश्वास होना चाहिए ।” जिसे अपने में विश्वास नहीं 
है उसे ईश्वर में भी विश्वास नहीं हो सकता | झात्मविश्वास के साथ 
आ्ात्म-सम्मान का सम्पन्ध श्रमिन्न है | जहाँ एक है, वहाँ दूधरा भी 
है | आ्रात्म सम्मान के मूल म॑ अपने प्रति ईमानदारी और सच्चाई 
का भाव है | जो झादमी अपने प्रति ईमानदार है, वही वूसरों के प्रति 
भी ईमानदार हो सकता है। शेक्सपियर के देमलेट नाटक मेँ 
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पालीनियस कहता है-- 
गा ब00ए8 8॥| 70 पगयणए 0०जछ758 ७6 (776, 
0950 ॥ शाह लिठश, बढ 086 फ्ाप्ठता ए॥७ 089, 
प०प ल्गठ। एण पीला 6 ब्रि56 0 877 पाद्ा 
अर्थात्‌ सबसे बढ़ी बात यह है कि तुम अ्रपने प्रति सच्चे बनो । 
ओर जैसे रात के बाद दिन का आना निश्चित है वैसे ही ( अपने 
प्रति सच्चे होने के बाद ) तुम किसी आदमी के प्रति भूठे नहीं हो 
सकते |! जो अपना सम्मान करता हे वही दूसरों का भी सम्मान कर 
सकता है | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि लक्ष्य के प्रति तनन्‍्मबता के बाद 
आत्म विश्वास भ्रष्ट जीवन के लिए पहली श्रावश्यकता है | तन्मयता 
से ही आत्मविश्वास का जन्म होता है| ससार का इतिहास उन 
लॉगों की कीर्तिगाथाश्ं से भरा पड़ा है जिन्होंने अन्धकार और विपत्ति 
की घड़ियों में, आत्मविश्वास के प्रकाश में, जीवन की यात्रा की श्रौर 
परिस्थितियों से ऊपर उठ गये | उनसे भी अधिक सण्या उन वीरों की 
है जिन्हें इतिहास आज भूल गया है पर जिन्होंने मानवता के निर्माण 
में, उसे उठने में नींव का काम किया है। फेवल आत्मविश्वास और 
आशा! के बल पर वे जिये और उसी के साथ “दच्च उद्देश्यों के लिए. 
प्राण समपंण करने में भी न चूके ! जैसे तूफान के समय नाविक के 
लिए दिग्दशक यन्त्र का उपयोग है वैसे ही जीवन यज्ञ में आशा और 
आत्मविश्वास का महत्व है | 
प्रत्येक मनुष्य; चाहे वह स्थिति में कितना ही छोटा हो, ऊपर उठ 
सकता है | प्रत्येफ मनुष्य अपनी शक्तियों का विकास कर सकता है| 
प्रत्येक मनुष्य श्रपने लद्षय को प्राप्त कर सकता है' ग्रथवा उसे बहुत 
निकट ला सकता आवश्यकता इतनी है' कि वह भूल जाय कि वह 
तुच्छ है, अपदाथ है, पगु है--कुछ नहीं कर सकता | निराशा का 
बाज बड़ा धातक होता है, वह जब कलेजे की भूमि में धुस जाता है 
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तो उसे फोड़कर अ्रपना विस्तार करता है। निराशा के ब्ृश्चिकदशन 
से अपने को बचाशो, यह मयुष्य की समस्त उत्पादक शक्तियों फा नाश 
कर देता है। निराशा जीवन के प्रकाश पर दुर्दिन की बदुल्ली की तरह 
छा जाती है। वह श्रात्मा के स्वर को ज्ञीण करती है और चेतना के 
स्थान पर जड़ता, निश्चेष्टता की प्रतिष्ठा करती है। मानव में जो कुछ 
चेतना, जो आनन्द, जो भ्रेष्ठता है यह मानों उसकी अस्वीकृति है | 

मन को आत्मविश्वास से पूर्ण होने दीजिए | श्राप देखेंगे कि 
प्रकाश और आनन्द का भाग आपके जीवन में बढ़ता जा रहा है | 
आप देखेंगे कि जो काय आपको कठिन प्रतीत होते थे सरल हो गये 
हैं, जो समस्याएँ आपको विकल और अस्थिर कर देती थीं वे कोई 
कठिनाई नहीं उत्पन्न करतीं और जो मार्ग श्राप़ों भयावना लगता 
था वह सुखद हो गया है और लक्ष्य की सिद्धि से आपको हटा नहीं 
सकता | आप उसे प्राप्त करके रहेंगे । 


महत्वाकोक्ष। या उच्चाभिलाषा 


महत्वाकांच्ा का साधारण अर्थ है अपनी वर्तमान स्थिति से ऊँचा 
उठने की इच्छा[। इस परिमाषा के आधार पर यह भी कहा जा 
सकता है कि यह मानव-मात्र को सामान्य गुण अथवा इच्छा है | 
ससार में एक भी मनुष्य ऐसा न द्ोगा जो श्रपनी स्थिति से श्रेष्ठ 
स्थिति में जाने की इच्छा न रखता हो | कोई गरीबी में पड़ता है तो 
उससे भुक्ति चाहता है, अपनी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी करना 
प्वाइता है, कोई चित्या के क्षेत्र में ऊँचा उठने की कामना करता है, 
कोई नाम और यश चाहता है | जो बीमार है वह स्वस्थ हीने की 
इच्छा करता है, जो निबंस है वह बलवान बनना चाहता दै | जो 
बच्चा बोल नहीं पाता वह बोलना चाहता है, जो चल नहीं पाता 
वह चलना चाहता दै। मनुष्य मात्र अ्रधिक अच्छी स्थिति में जाने 
की अभिलाषा रखते हैं । 

निजी संस्कार, परिस्थिति, वातावरण और मनोदशा के अनुसार 
महत्वाकाज्षा के अनेक प्रकार हो सकते हैँ। एक मनुष्य को अपनी 
गरीबी के ऊपर उठना है। ऐसा ईमानदारी, प्रबल परिश्रम या अध्य 
वसाय के द्वारा कर सकता है | इसके विदुद्ध ससार में ऐसे आदमी 
पर्यात सख्या में मिलेंगे जो धनाजन के लिए उचित-अलुच्तित सब 
प्रकार के उपायों का श्रवल्मम्ब ल्षेते हैं | वे रिश्वत देकर, भ्ूठ बोल 
कर, झपने साथी व्यवसायियों अथवा सहत्तेत्रियों को नष्ट करके भी 
रुपया क्रमायेंगे | उनके धनाजन की इस तृप्ति में थदि क्रिंसी निर्दोष 
के साथ अन्याय होता होगा तो कह देगे--अजी, ऐसा तो होता ही 
है [! उनके धनाजन के लोभ में कोई गरीब मरता ही तो उन्‍हें परवा 
नहीं | अब किस किसको देखा जाय ।” इसी प्रकार प्रभुता, श्रघिं- 
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कार और यश के लिए भी सब प्रकार के साधनों से काम लेने वाले 
लोगों से एथ्बी भरी हुई है । 

इसीलिए महत्वाकाला शब्द कमी कभी अ्रतुचित आाकाज्ञा के 
लिए भी प्रयोग किया जाता है। बिना उचित परिश्रम श्र त्याग के 
उच्च स्थान पाने की चालबाजी जहाँ होती है, प्राय एस शब्द का 
प्रयोग होता है | जैसे---“अरे, वह तो महत्वाकाज्षा है।” पर सा 
पूछिए, तो यह नकली, भूठी महत्वाकाक्षा है। सच्ची भद्तत्वाकाक्ा में 
भौतिक उन्नति के साथ नैतिक और मानसिक--और इसलिए एक 
सीमा तक शआआाध्यात्मिक--उन्नति की आकाक्षा भी सम्मिलित दे | 
महत्वाकांज्ञा वस्तुत) उच्चामिल्राषा है | उसमें ऊपर उठने का भाव, 
तत्वत निहित है। जिस इच्छा या फामना में मनुष्य उचित-अनुचित 
का विवेक छोड़ देता है और सब प्रकार के भक्तें-बुरे कर्म करने को 
उद्यत हो जाता है वह मंहत्वाकाज्ञा नहीं क्योंकि बह उच्चामिलाषा 
नहीं । उद्यामिल्ञाषा का शक्ति खोत श्रात्मिक है | उसमें नैतिक उज्ज्वलता 
की प्रकाश किरणों के स्पश से विकसित होनेवाक्षे द्ृदय-कमल की सुगन्ध 
है | जैसे जगत्‌ की भ्राशा रूप बालारुण के मन्द-मन्द स्मित से, उसकी 
से अ्रन्धकार के आवरण उपघड़ते हैं श्रौर कलियाँ अपने ह्ृदय-मधु पर 
गुदगुदाहट से धूँधठ उठा देती हैं तैसे ही उच्चामिलाषा के रुपश से 
मानव-मन का कल्मष धुल्त जाता है। वह अन्धकार से प्रकाश में, 
झसत्‌ से सत्‌ में, स्ृत्यु से जीवन में जाने को उद्यत होता है। 

झयश्य ही इसका यह तात्यय नहीं कि महत्वाकाज्ञा या जच्चामि- 
लाषा केवल आध्यात्मिक हो सफती है, वह भौतिक भी हो सकती है 
अर्थात्‌ वद आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, शारीरिक सभी प्रकार की 
हों सकती है। परन्तु सब के मूल में एक भाव श्रवश्यक है---अपमने 
लिए और बूसरों के लिए भी एक अधिक श्रच्छे ससार की रचना | 
जिसमें सच्ची महत्वाकाज्ञा है वह धन उपाजन करेगा, दूसरों का अनिष्ट 
करके नहीं, वह प्रभुता पात्त करेगा परन्तु इसलिए नहीं कि शोषितों का 
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शौषण और दलितों का दलन किया जाय बल्कि इसलिए, कि इन 
साधनों धारा भानव जाति फी सेवा की अधिक सुविधाएँ प्राप्त होती 
हैं| बह उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा इसलिए नहीं कि एक बँधी 
जीविका, एक पेशे में उसका अ्रन्त हो, बल्कि इसलिए कि ज्ञान के 
आलोक में न फेवल' वह अपने जीवन-मार्ग फा अनुसन्धान करे, वर 
वूसरों फे तमसाच्छुन्न मानस के फकपाट भी खोल सके और उन तक भी 
शान की ज्योति पहुँचा दे | महत्वाकांक्षा के मूल में व्यक्ति के साथ ही 
ससाज के क्याएं की भावना भी है| अतुभव से मनुष्य ने जाना है 
कि व्यक्ति भर समाज का सम्बन्ध ऐसा घनिष्ठ है कि एक की उपेक्षा 
करके दूसरा पनप नहीं सकता ! दोनों की उन्नति साथ-साथ होती है, 
दानों का पतन साथ-साथ होता है। 

जीवन का विशिष्ट, निजी लक्दय जितना ऊँचा होता है, उसके 
प्रति जितनी ही तन्‍्मयता और एकाग्रता द्ोोती है, महत्वाकांचा भी 
उतनी ही दिव्य होती है| सच्ची महत्वाकाक्षा में स्वप्त और कल्पना 
का भी श्रश होता है ! दुनिया में सदा स्वप्न देखनेबालों, बड़ी-बड़ी 
कल्पनाएँ करने वालों, ऊँची अमिलाषाएँ रखने वालों की हँसी उड़ाई 
राई है पर वे ही हैं जिन्होंने मानवता को सँचे स्तर पर पहुँचाया है, 
जिन्होंते समाज का सस्कार किया है, जिन्होंने अपार जनसमूहों को 
दासता की “शखला से मुक्त किया है | आज दुनिया में जो खुख के 
साधन हैँ उन्हीं के कारण हैं, जो सुविधाएँ हैँ उन्हीं के कारण हैं। एक 
दिन जब पक्षियों फो मुक्त शाकाश में उड़ते देखकर मनुष्य ने र्वय 
भी उड़ने की आकाज्षा की होगी तो 'सभभदार! आदमियों ने उसे 
पागल कहा होगा, उसे स्वयं भी अपने स्वप्न और अपनी इच्छा पर 
हँसी श्राई होगी | पर समय बीतता गया है, थुग बदलते गये हैं, शता 
बिदयाँ श्राई हैं श्र चली गई हैं | किन्तु मनुष्य ने स्वप्न देखना नहीं 
छोड़ा । वह अपनी कल्पना के आकाश में उड़ता रहा रह--उसने कल्पना 
से परियों की रचना की जिनका सौंदय उनके पर्ों पर उड़ता था | 
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उसने अपने चिन्ता-जगत में उड़नखठोले का श्रविष्फार किया, हवाई 
घोड़े बनाये, फिर कल्पना को और सबल एवं ठोस रूप दिया, गुब्बारों 
में उड़ा, अब आकाश के लम्बे व्यवधान को अपने शक्तिशाली बायु- 
थानों से उसने ठुच्छु बना दिया है। हजारों वर्ष पू्ष का स्वप्न सत्य 
हों गया है और श्रय भी उसकी प्यास ज्यों की त्यों है। श्रब वह 
अन्तरिक्ष के वायुशुत्य व्यवधान को पार कर इन नक्ञत्नों और भहों 
को छूना चाहता है जितकी कल्पना "मैया मैं बन्द खिलौना लेहों' के 
रूप में संसार के प्रत्येक शैशव के ऊपर भैडराती रही है | झौर जिसे 
शौने का चाँद पकड़ना' कष्कर ल्ोक-साहित्य की उपहयासपू्ा जिला 
अपने को साथक भानती रही है | पर कल का बौना झाज बढ़ गया है 
आर कल बिराठ होने जा रद्दा है, और फोई श्राश्चय नहीं कि वह 
चाँद को पकड़ ले | 

प्राचीन काल के योगियों दारा हजारों भील दूर एकान्त स्थान में 
अपने शिष्यों को आदेश करने की बात सुनकर किसने शआश्चये से 
दाँतों तले उँगली न दयाई दोगी | इमारी भरद्धा ने उसे मान लिया हो 
पर बुद्धि ने, उस पर प्श्न-चिन्दर लगाने और उसका मजखौल उड़ाने फा 
अवसर कदाचित्‌ ही कमी खोया हो। पर श्राज के देलीफोन श्रौर ठेली- 
ब्रिजन ने, प्रकारान्तर से, उनके उपदास का बदला ले लिया है | विशान 
के शत-शत्‌ आषिष्कारों ने वैज्ञानिकों की कल्मना और शोधशालाओं(से 
निकल कर हभारे यहों में प्रवेश किया है | वे हमारे गहों को प्रकाशित 
करते हैं, हम पर पता भलते हैं, हमारे सामने गाते श्रौर नाचते हैं, 
हमें घर बैठे समाचार झुना जाते हैं, हमारे मित्रों और सम्बन्धियों को 
हमारे निकट लाते हैं | श्राप बिजली का स्विच -बटन-दबाते हैं, और 
पखा नाचने लगता है, प्रकाश हँसने लगता है और रागिनी थिरकने 
लगती है | आप टेलीफोन का डायल घुमाते हैं 'इल्ो राम! और मित्र 
से बाते करने लगते हैं | पर आपने क्या कभी इस पर विचार किया है 
कि इनमें से एक एक छुविधा के पीछे वर्षों की कल्पना, वर्षों के स्वप्न 
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और प्राय जीवनव्यापी श्रध्यवसाय का इतिद्ास छिपा है | कभी-कभी 
एक-एक कल्पना की आराधना में कितने मूल्यवान प्राणों की बलि 
प्वढ़ानी पड़ी है। क्या ये सर काय सच्ची महत्वाकाक्षा के बिना सम्भव 
थे | एक-एक रोग को विजय करने में कितने ही जीवन, फितने ही 
आत्मस्फूत यौवन की भेंट देनी पढ़ी है। क्‍या यह सब कार्य केवल चुद्र 
स्वार्थ या निजी लाभ की भावना से सम्भव हुआ १ जब मिश्र से फैलते- 
फैलते दैजा पैरी में फैला और दो-दो सी श्रादमी रोज मृत्यु फे ग्रास 
होने लगे तब छुई पास्चर से शान्त न बैठा रह गया, वह अपने श्रन्य 
अनुसन्धानों को छोड़ दस रोग पर बिजय पाने में लग गया । खाना- 
पीना भूल गया । एक मित्र ने समझाया कि वह झपने को भयानक 
खतरे में डाल रहा है ओर इस तरह वह भी इसी मद्दामारी की भेंट 
हो जायगा, तब पारुचर ने हँसकर इतना ही कहा--“पर कत्तव्य क्या 
है।” और झपने कार्य में तन-मन में लग गया | इसी थीच उसके 
पिता की मृध्यु दो गई, उसकी दो छोटी लड़कियाँ चल बसीं पर उसने' 
अपना काये न छोड़ा | उसने अनेक प्रकार के कीथाशुझओं का 
अध्ययन किया, श्रतेक रोगों पर विजय प्राप्त की | उसके आविष्कारों 
के कारण प्रतिवर्ष लाखों व्यक्तियों के प्राण बचतें हैं। मानव जाति 
के इस उपकारी के द्वादय में कितनी ऊँची आकांक्षाएँ रही होंगी जिनके 
कारण उसने अपना सम्पूर्ण जीवन मनुष्य को दु ख-दर्द से छुड़ाने मैं 
लगा दिया | याद रखना चाहिए कि युद्धस्थल में जीवन की ममता 
भूलकर, दद्दाढ़ती तोपों फे सामने, शत्रु की टोली में घुत जाना उतना 
कठिन नहीं, यह क्षणिक आवेश मैं भी सम्मव हो सकता है पर प्रत्येक 
क्षण किसी काय में केन्द्रित रह कर जीवनव्यापी साधना करते रहना 
बहुत कठिन है | ब्राक्षमुहत से लेकर रात रात तक पास्चर काम फरता 
था, दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह, मास पर सास बीतते गये | 
पर उसकी लगन वही रही । यहाँ तक कि उसे पतक्चाधात हो गया | 
पर ज्योंद्री बह उसके चगुल से छुटा श्रीर चलने फिरने योग्य हुआ कि 
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फिर अपने काम में लग गया | 

अल्ट्रावायकैठ भर अल्ट्रा शा4 वेव नामक बविदयुत-तर॑गों से 
आ्राज ससार के अ्रनेक विषभ रोग श्रच्छे किये जा रहे हैं | अ्रल्ट्रा शा 
बेब के झाविष्कारक जमन के एक डाक्टर एविन श्लीफेक ये । वर्षों 
के प्रयोग के बाद वह इस मिश्चय पर पहुँचे कि १९ मीनद में भी फम 
लग्बाई की रेडियो रश्मियाँ (अल्ट्राशा> वेब) विषम रोगों फे इलाज में 
जादू का काम कर सकती हैं। उन्होंने पहले उसे फोड़े फुन्सियों पर 
शाजमाया | उसके बाद शअ्रन्य श्रनेक व्याधियों पर । उन्होंने एक ऐसी 
लड़की को चगी कर दिया जो मृत्युशय्या पर श्रपनी अश्रन्तिम धड़ियाँ 
गिन रह्दी थी और उसके फेफड़े बेकार हो चुके ये, डाक्टरों और विशे 
धर्शों ने उसे जवाब दे दिया था । बाद मेँ उन्होंने नासूर और फेफड़े 
के फोड़ों के अनेक रोगियों पर पर इन रश्मियों का प्रयोग किया औ्ौर 
अधिकाश को बिल्कुल श्रच्छा कर दिया।एक अग्रेज के सिर मैं द्रयू- 
म₹--भीषण ब्रण--हों गया था। बोलना-चालना तो दूर वह किसी 
की बात न समझ सकता था। इसी रेडियो रश्मि की चिकित्सा से वह 
भी अच्छा हुआ ! सक्रामक रोगों के उपचार में इन किरणों ने बड़ी 
सफलता प्राप्त की है। ड|० श्ल्ीफेक का निष्कर्ष यह था कि प्रत्येक 
रोग और प्रत्येक कीटाशु के लिए एक विशेष लम्बाई की विद्युत्‌- 
तरग घातक होती है और उनमें इस रोग के कीठाणु नष्ट हो जाते 
हैं | इस पद्धति के आधार पर हजारों रोगी रोगमुक्त किये गये हैं 
प्रारम्म मैं बड़े-बड़े विशेषशों ने डा० श्लीफेक की हँसी उड़ाई पर आज 
उनके मुखर उपहास सदेव के लिए, मौन हो गये हू | 

एक और जहाँ रोगों से युद्ध करके उन पर विजय पाने में कितने 
ही उदारचेता वैज्ञानिक लगे हैं तदाँ दूसरे मनुष्य को मृत्यु के जबड़े से 
मुक्त करने की चेष्टा में ह। उनका विश्वास है कि जैसे मशीन के 
पुरजे घिस जाते हैं तो बदल दिये जाते हैं और मशीन पुन। काम 
करने लगती है वैसे ही शरीर यन्त्र के भी पुरजे नये लगाये जा सकते 
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हैं। जीव विशान विशारद कृत्रिम हृदय बनाने में निरन्तर प्रयक्षशील हैं | 
ब्रिटेन और भअ्रमेरिका के वैज्ञानिकों ने पशु-पतक्तियों पर इन सिद्धातों के 
प्रयोग में एक सीमा तक सफलता भी प्राप्त की है। रूसी वैशानिक तो 
इस काय में और भी श्रागे बढ़ गये हैं और मनुष्य-शरीर पर भी इनका 
प्रयोग कर रहे हैं | इन वैज्ञानिकों को विश्वास दे कि वे अवश्य सफल 
होंगे ओर तब अस्पतालों में श्रौषधियों की तरह विभिन्‍न ग्रन्थियाँ--- 
ग्लेड्स भी सुलभ होंगी जिन्हें शरीर की जीण प्रन्थियों के स्थान पर 
अापरेशन हरा लगाया ज। सकेगा । ये वैशानिक इस प्रयत्म में भी हैं 
कि जन्म से ही मनुष्यों को निदोष बनाया जा सके | उनका कहना है 
कि विभिन्न प्रन्थियों से एक प्रकार का रस निकालकर रुघिर में मिलता 
रहता है और उसी रस के कारण रुधिर दुरुम रहता है'। रस को 
ह्ारमोन्स' के रूप में प्रथियों से अलग करके छुरक्षित रखने की चेष्टाएँ 
की जा रही हैं। इन हवारमोन्स के इजेक्शन देकर मूखे को विद्वान, 
नाठे को लम्बा, चिड़चिड़े को सौम्य बनाथा जा सकेगा। आज बहुत से 
शोग इन वैशानिकों के प्रयत्नों पर हँसते भी हैं | पर वे अ्रवूभ्भुत आत्म- 
विश्वास से पूरा हैं, उनमें उच्चामिल्ञाषा काम कर रही है, यह अ्रमिल्नौषा 
कि मनुष्य दीन, दुर्विदग्ध, दुबल, शझ्रशक्त, रोगी और हीन जीवन बिताने 
के लिए, नहीं पैदा हुआ है भर उसे इम स्वस्थ, सुखी, शक्तिमान भ्रौर 
अपने ऊपर पूण नियन्त्रण रखने की शक्ति से युक्त बनाकर छोड़ेंगे। जैसा 
कि प्रत्येक ज्षेत्र में होता है,विशान में भी जहाँ अनेक वैज्ञानिक विज्ञान 
की ध्वसात्मक शक्तियों के विकास और उनफे प्रयोग से मानबता के 
सवनाश में लगे हुए हैं तहाँ श्रनेक उसे मृत्यु और ढु ख के जबड़े से 
मिकालकरं शक्ति, समृद्धि और शझानन्द के स्तोत तक तक पहुँचाने में 
प्रत्यनशील हैं और वही काय कर रहेँ हैं जो किसी समय हमारे ऋषियों 
ने आध्यात्मिक तल पर किया था | 


मानव-शान की यात्रा में एक एक हच भूमि पर आगे बढ़ने के 
लिए न जाने कितने प्रयत्न, कितने बलिदान किये गये हैं और किये 
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जा रहे हैं| एक-एक अहमणडल की खोज वर्षों से लगे हैँ, सूय रश्मियों 
का पृथअकरण और उनकी शक्तियों का अनुसन्धान किया जा रहा है 
इतिहास के प्रस्तर खण्डों में प्राण फूँका जा है। हजारों वर्ष पूव 
पल्‍्लवित सभ्याताश्रों की खोज की जा रद्दी है। मनोविज्ञान के दूतन 
प्रयोगों ने शिक्षण कला में क्रान्ति कर दी है। पथ्वी के दुगम स्थल 
मानवीय साहस के पदाधात से कम्पित और ध्वनित हैं। उत्तर और 
दक्षिण भुवों की खोज में कितने ही साहसी अन्वेषकों ने श्रतीम कष्ट 
सहे हैं, कितनों ने प्रशदान किया है। पर उसके सम्बन्ध में ये हमारी 
शानयात्रा को एक मजिल श्रागे पहुँचा गये हैं। हिमालय के हुर्गम 
शिखरों पर मानव के प्राणों की बाजी लगी हुई है। गौरीशकर और 
फंचनजधा, नन्‍्दादेवी और नगा पवत को विजय करने की अ्रकांच्षा, 
अगणित बलिदानों के बाद भी, निरन्तर प्रयस्नशील है | यद्यपि श्रभी 
तक हिमालय का केवज्ञ कामट नामक एक » ग ही विजित किया जा 
सका है और गौरीशकर (एवरेस्ट), नंगा पंत इत्यादि के विजया- 
मिमान में बार-बार प्राणों की बलि देनी पड़ी परन्तु झारोही बिलकुल 
निराश नहीं है, उनके प्रयत्न बराबर जारी हैं। #॥ 4५६५ से श्राज 
तक नगा पवत पर ही श्रारोहण के श्रनेक प्रयत्न किये जा चुके हैं | 
ममेरी नामक साहसी श्रगरेज ने १८६५ में पहली बार एक गोरखे को 
ज्ेकर नगा पवत पर चढ़ने फी चेष्टा की। वह २१००० फुट की 
ऊँचाई तक पहुँचा और डयका ग्लेशियर तक गया किन्तु वहाँ से 
लौट न सका । नगा पंत के विशाल हिमस्तम्म पर यह मानव का 
पहिला बलिदान था। सेतीस वर्ष तक फिर किसी ने चेन की। 
१६३२ ६० में जमन पवतारोही दर मरकल के भ्रधिना|थकत्व में जमन 
ओर श्रमेरिकन युवकों फे 'एक दल ने आरोहण का प्रयत्न किया | 
महीनों तक बफ तूफान और अ्रसीस कठिन|इयों का सामना करने के 

“परूण मर हू ०४३ को एवरेस्ट था सर्ममाथा पर विटिश भारोहदीदुकत 


के श्री सेनसिंह शेरपा और कर्नल दिलेरी ने प्रथभवार चढ़ने में सफलता 
प्राप्त की [--जेखक 
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ब्राद २३१७० फुट की ऊँचाई तक पहुँचने में सफलता प्राप्त हुई। १९६१४ 
में इसी दल के कुछ प्रमुल॒ सदस्यों ने कुछ झभोर अ्रारोहियों के साथ 
पुन आरोहण का प्रयत्न किया पर २३००० फुट से ऊपर न जा सके 
ओर इस आरोहण में प्राय सभी प्रमुख अआरोही नष्ठ हो गये, १९३७ 
ई० में छा० कालबेन की श्रध्यणता में पुनः आररोहण की चेष्टा की 
गई किन्तु इस बार फिर तुषार स्तूप के पतन से एक सदस्य को छोड़ 
कर सब काल कलवित हुए | अ्रत्र तक नगा पवत के आरोहण में 
जितनी प्राण द्वानि हुईं है उतनी-किसी और किसी श2ग के आरोहय में 
नहीं हुई ! ससार के सबसे उत्तुग श्वरग गौरीशकर या एवरेस्ट पर सबसे 
पहला श्रम्रियान १६२१ में हुआ। उसमें डा० फेलस जैसे कुशल 
आरोदही की मृत्यु हुईं पर दल के नेता केप्टन जी० बी० ब्रुस ते 
२७३०० फुट की ऊँचाई तक आरोहण करने में सफलता प्राप्त की | 
दूसरे साल, १६२२ ई० में, एक दल ने फिर प्रयत्न किया पर वह 
पूणात! बिफल हुआ और एक विशाल हद्िमलखणड के पतन के करण 
दबकर, सातव्यक्तियों को प्रायदान करना पड़ा | १९६२४ में ब्रिगेडियर- 
जेनरल त्र,स को अ्रध्यज्षता में श्रत्यन्त कुशल आरोहियों का एक बल 
आरोहण के लिये रवाना हुआ । इसमें मेलोरी और इर्विन-जैसे कुशल 
आरोही थे । कह्दा जा सकता दे कि यह आरोहण सफल हुआ। 
थे जून को मेलोरी और इरविन गौरीशकर श्रग के मस्तक पर चढ़ 
गये | २६८०० फुट पर गड़े तम्बू से लोग दूरवीन के सहारे यह अद्भुत 
दृश्य देस रहे ये | दुर्जय प्रकृति पर आज मानव ने विजय प्राप्त फी 
थी, पर विजयी भ्रारोही-दय पुन, लौट नसके । लौटने के पूर्व ही शिखर 
पर भीषण आधी झा गई और रात को बहुत देर में शात हो पाई | 
श्राँधी चल रही थी ओर निरन्तर तुषार-पात हो रहा था । इसीलिए 
शीघ्रता से दोनों की प्राणरक्ला का प्रयत्न न किया जा सका ओर उन्हें 
वहीं हंस समाधि तेनी पड़ी | १६३३ में फिर एक शक्तिशाली दल ने 
अरोहण का प्रयत्न किया । इस प्रयत्न में ब्रिटेन की राजकीय भौगोलिक 
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परिषद्‌ (रायल ण्योग्राफिकल सोसाइटी), योचप की झल्पस समिति तथा 
हिमालय क्लब-जैसी संस्थाओं का पूर्ण सहयोग था और प्रख्यात ब्रिटिश 
श्रारोही भी रटलिज इस दक्ष के नामक थे | बड़ी बड़ी तैयारियाँ की 
गईँ | २७४०० फुट ऊँचाई तक चढ़ने में सफलता हुई पर प्रचड' भौका- 
वात और भयंकर तुधारपात के कारण अन्तिम श्टग पर ने पहुँचा 
जा सका। १६४३७ में भी प्रयत्न किया गया । इतने प्रयत्म के बाद अब 
कहीं सफलता मिल सकी है। वैसे तो हवाई जहाज इन चोटियों के ऊपर 
उड़ने में सफल हुए थे पर मनुष्य के चरण न्विह्न प्बत के मस्तक पर 
पहुँच कर पुन लौट आये हों ऐसा श्रम जाकर दो सका है। उत्तुग 
पवत श्गों के श्रारोहण में मनुष्य के साइस की पूरी परीक्षा ह्ो जाती 
है | यह कोई सरल काय नहीं | अधिक ऊँचाई पर वातावरण का 
घनत्व कम हो जाता है, हवा में प्रणवायु--अक्सिजन--की कमी हो 
जाती है। साँस कैने में कठिनाई होती है। फेफड़े खराब ह्वो जाते हैं, 
भयकर शीत के कारण रुघिरवाहिनियाँ फट जाती हैं । चद्दानें खिसकती 
हैं, मथकर आँधियाँ चलती हैं, तुषारपात होता है | ऐसी भमयकर कठि- 
नाइयाँ भी मनुष्य के साइस को भग नहीं कर पाती हैं | मनुष्य पराजय 
स्वीकार करने को तैयार नहीं | 

क्या इस प्रकार के काये, जिसमें मौत के जबड़े में प्रवेश' करके 
मानव ने जीवन की दीक्षा ली है, सच्ची महत्वाफाज्ञा, सच्ची उच्च- 
मिलाषा के बिना सम्भव है ? जैसे पखलहीन पक्षी उड़ नहीं सकता उसी 
प्रकार जिसमें महदृत्वाकाज्षा वा उच्चामिलाषा नहीं है बह कभी परिस्थि- 
तियों से ऊपर उठने, दुजंय कठिनाइयों को पराजित करने में सफल नहीं 
हो सकता | उच्चामिलाषा का तो अथ ही है कि हम अपनी बतंमान 
अवस्था के ऊपर उठकर रहेंगे, हम श्रपनी पशुता पर बिजय प्राप्त 
करेंगे, हम अ्रन्धकार श्रौर जऱता के निद्रामय जीवन से निकल कर 
प्रकाश श्र चेतना के जीवन में प्रवेश करेंगे | जब उच्च सकल्प के 
भावावेश से मन का स्पश होता है तब उसमें इृढ़ता आती है और 
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निमलता एव पवित्रता का उद्भव होता है। तब अअपविन्नता, द्वीनता 
की फाई अपने-आप कटने लगती है। जब मनुष्य को अपनी अ्रन्त।- 
शक्तियों का श्राभास मिलता है तभी वह अपनी हीन स्थिति से 
असन्तुष्ट होकर उससे ऊपर उठना चाहता है। अपविध्रता, श्रशक्ति 
झौर हीनावस्था अ्रप्राकृतिक, पाशविफ, मालूम पड़ती हैं क्योंकि वह 
पाशविक ही हैं। इसी श्ञान से अ्पवित्रता और द्दीनावस्था में दु ख का 
अनुभव होता है, मन व्यथित होता है, ऊपर उठना चाहता है | जैसे 
शमी में आग छिपी द्वोती है वैसे ही मनुष्य में श्रमन्‍त सम्भावनाएँ 
और शक्तियाँ छिपी हैं, उच्चामिशाषा इन प्रच्छुन् मानवीय शक्तियों 
के द्वार खोल देती है | इसी के पसों पर मनुष्य आकाश में उड़ता है, 
समुद्रों की छाती चीर कर पृथ्वी के ओर छोर को एक कर देता है, 
पहाड़ों के सिर पर पदाघात करता है'। कोई भय, कोई खतरा, कोई 
कठिनाई, कोई सकट उसका दम नहीं तोड़ सकता। उच्चामिलाषा 
मानों मानव की दिव्य---दैश्वरीय--शक्तियों फी भौतिक जगत्‌ पर 
विजय कौ घोषणा है| इसीलिए इसके बिना कोई भी भेष्ठ काय॑ समव 
नहीं । एक एक देश ने श्रपनी स्वतन्त्रता के लिए लक्ष-लक्ष प्रायों 
की आ्राहुति दी है। घर से उपेक्तितं, समाज से तिरस्कृत होकर भी 
हजारों ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध निन्‍्तर युद्ध किया है, आज भी 
कर रहे हैं| जहाँ कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, उन 
थानों पर भी यशलिप्ता से दूर रह कर, कत्तेव्य की बेदी पर अगणित 
मानबों ने प्राणोत्सग किये हैं । दीन-दुखियों की सेवा, दरिद्रों के उप- 
कार, रोगियों की परिचर्या और दलितों के सुख सवद्ध न में कितनों ने 
अपना जीवन लगा दिया है या लगा रहे हैं। क्‍्याये सब कार्य आत्मा 
की सच्ची प्रेरणा और सच्ची महत्वाकांच्ा के बिना सम्भव हैं ! सतार 
में जो प्रकाश, जो उन्नति, जो आनन्द है इसी कारण है। उच्चा- 
मिलाषा विजड़ित, श्रद्भुलाबदड, आत्मा की मुक्ति की धोषणा है । हसके 
द्वारा हम जीवन में शक्ति और प्रकाश का आवाहन करते हैं । 


सकत्प बले 


सकल्प और विचार, तत्वत', एक ही हैं। सामान्य भ्रवस्था में 
विचार श्रमूत होते हैं। इस सकल्प में विचार को घनत्व-प्राप्त होता 
है | ऐसा भी कह सकते हैं कि दृढ़ वा संघटित विचार ही सकलप हैं | 
इनमें विचार के साथ सूकछरम भावना का भी मिश्रण होता है। सड्ढल्प 
विवार की श्रपेज्ञा कम श्रमूत्त हैं। सघनता के कारण काय से, जिसे 
बिचार का स्थूलीकरण कह सकते हैं, सकल्प का निकट सम्बन्ध है | 
जब विचार कार्य की आर श्रग्रसर होने लगता है तब सकलल्‍प कं रूप 
प्राप्त करता है | 


विचारों की शक्ति प्रबल है । विश्व में शक्ति के जितने भी साधन 
हैं उनमें विचार की शक्ति सबसे अधिक है। चैतन्यवाही होने के 
कारण उसकी गति श्रप्रतिहत है। जो वस्तु जितनी जड़ है उसमें 
शक्ति का प्रवाह उतना ही कम है। जो वस्तु जितनी ही सूछम या 
चेतन है उसका बल भी उतना ही अधिक है | पत्थर में जड़ता का 
घनत्व मिट्टी से अधिक है, मिट्टी में उसकी श्रपेज्ञा जड़ता कम और 
चेतना अधिक है इसलिए उसमें और भी अधिक शक्ति का अ्धिष्ठान 
है | इसलिए वह अधिक उपयोगी और बलवान है। जलन से वाष्प, 
बाध्य से वायु, वायु से श्राकाश, आकाश से प्रकाश, प्रकाश से विद्युत 
में जड़ता कम और चेतना भ्रधिक है | इसलिए, एक की अपेक्षा दूसरा 
अधिक शक्तिमान है | प्रकाश की गति एक मिनट में लाखों मीक्ष की 
है किंतु बिचार की गति उससे भी अधिक है | 
विचार से कपन ओर उससे तरग उत्पन्न होती हैं | प्रत्येक विचार 
एक विशिष्ट प्रकार की लहर उत्पन्न करता है और मनुष्य का मस्तिष्क 
अपनी सजातिय तरगों को ग्रहण करता रहता है। जेसे एक श्रादमी 
क्रोधावेश में है तो क्रोष की तरगें उससे ठकराती हैं, दूसरा स्नेह श्रौर 
सहानुभूति के विचारों से भर रहा है श्रोर याद उस दिशा में उसके 
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विचार दृढ़ हैं तो वैसी विचार तरंगें उसे स्पश करती हैं। कभी दृढ़ 
बिभारों से निर्गत एक तरग दुबल मन वाले व्यक्ति के विजातीय बि- 
चार को भी दबा देती है। जैसे एक आदमी में भावनाएँ अच्छी हैं 
पर बिचार बिख़रे हुए. श्रीर शिथिल हैं तो वूसरी बुरे या विरोधी बिचा- 
रो की तरगें उसे पराजित कर ज्षैती हैं इसीलिए हम अपने चारों झोर 
ऐसे बहुसख्यक व्यक्तियों का समुदाय पाते हैं जो यों सदाशय हैं पर जी- 
बन में कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाते | इसका कारण यह है कि उनका 
मन दुब ल॒ हैं, उनके विचार शिथिज्ष और शक्तिहदीन हैं और उनमें 
बिचारों की दृढ़ता नहीं रह गई है। 

इस विश्तेषण से एक ही निष्क्ष निकलता है कि जिनमें सच्ची 
महत्वाकाक्षा है, जो श्रपनी प्रच्छुज्ञ शक्तियों का विकास करके अपने 
लिए, और वूसरों के लिए, कल्याण की सष्टि करना चाहता है, जिसे 
ऊपर उठना है, उसे विचारों की शक्ति और महत्व का शान होना 
चाहिये | मनुष्य का जो काय-व्यापार है सब उसके विचार का ही स्थूल 
रूप है। अध्यात्मविद्या में तो यह भी माना गया है. कि समस्त वाह्म 
जगत्‌ श्रन्तजंगत का प्रतिबिग्ब मात्र है | समस्त झृष्टि विचार का परि- 
णाम है । एक एक काये, एक एक वस्तु एक-एक विचार का मूत्त 
रूप श्रथवा प्रतीक मात्र है। श्रनिवंचनीय अव्यक्त ब्रह्म की शक्ति फा 
स्फुरण भी इच्छा से ही हुआ | उसने विचार किया श्रौर एक से अनेक 
हो गया | वही उत्पादक शक्ति प्रत्येक मनुष्य में है क्‍योंकि मनुष्य में 
भी परमकर्ता का चैनन्यांश है। इसी चैतन्याश की अनुभूति या जाग- 
रण मानव का सच्चा उत्थान है| 

मानव जो भी, जैसा भी विचार करता है वैसा ही बनता है और 
बैसा ही दुसरों को बनाने में सहायता करता है। यदि हम जान मे कि 
दस चित में उदय होने वाक़े प्रत्येक विचार से अपने साथ ही ससतार 
को भी अ्रच्छा या बुरा बना रहे हैं तो हम उस उत्तरदायित्व की कुछ 
कल्पना कर सकेंगे जो मानव होने फे नाते इस पर है| हम लोग प्राय, 
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समभते हैं कि जब तक हम कोई बुरा कम नहीं करते तब तक सन' में 
यदि कोई दूषित विचार आरा ही गया तो कोई विशेष हानि नहीं। यह 
गलत धारणा है । प्रत्येक विचार, जो मन' में उदय होता है, बिजली 
के सामान प्रचन्ड शक्ति से पूर्या है इसलिए, मनुष्य यदि कोई भी छ्ुद्र 
विचार मन में आने देता है तो न केवल वह झपने मन को दुबंल 
करता और बुरे कार्यों की ओर अपने को प्रवृत्त करने का बीज बोता 
है बल्कि विश्व के प्रत्येक प्राणी के जीवन को विधीक्त करने का भी 
झपराध फरता है | वह उस बातावरण में अत्यन्त विषैज्े और घातक 
कीटाग॒ुओं की परम्परा आारम्म करने के सामान है जिनमें हमें श्वास 
शेना है | कोई मनुष्य विचारों से एक छ्ण रिक्त नहीं रह सकता। 
बद प्रतिदिन अपने मस्तिष्क के चेतना-केन्द्र से श्रगरणितत विचार तरगें 
बाहर भेजता है श्रौर ग्रहण भी करता है | इसमें श्राप उस हानि का 
कुछ अनुमान कर सकते हैं जो बुरे, हीन, दुबल, अस्वस्थ और 
अ्रकल्याणकारक विचारबाला! आदमी अपना ्रोर समस्त विश्व का 
करता है | इसी प्रकार उसके विचार श्रच्छे हुए तो बह अपना तथा 
वूसरों का कितना कल्याण-साधन कर सकता है, इसका अ्रनुभान 
करना भी कुछ कठिन नहीं | 

मस्तिष्क की शक्ति से ही हम गिरते और उठते हैं, खड़े होते 
श्रौर चलते हैं । विचार की तींत्र शक्ति से ही सब काम होते हैं| जो 
अपने विचारों के सोत को नियन्नित कर सकता है वह अपने मनौवेग 
पर भी शासन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने सकल्प से बृद्धावस्था 
को यौवन में बदल दे सकता है। रोगी को मीरोग कर सकता है. । 
मन में सदा सद्विचारों को स्थान देने से मनुष्य अ्रपनी विपुल श्रात्मा- 
शक्ति को प्रत्यक्ष कर सकता है | उसमें सोई हुई असीम शक्तियाँ जाग 
उठती हैं | प्रत्येक उच्च कार्य करने की शक्ति का ,अनुभव होता है। 
उसी श्रेष्ठ सकल्प से शरीर के समस्त जीवकोष्टक (सेल्स) इढ़ 
एवं शक्तिमान होते हैं, धारणाशक्ति सजीव होती दै। शक्ति 
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का श्रन्त स्वरूप चेतन और बाह्य रूप गतिमान है| अ्रथांत्‌ उसमें 
चैतन्य और गति दोनों हैं | विचार शक्ति संसार को चेतना प्रदान 
करती है। विचारों का जोत मन है और जिस मनन्‍्थनकारी यन्त्र की 
सहायता से विचार मन से नि.स॒त होते हूँ वह सत्तिष्क है | यद्यपि 
विचार मानव दृष्टि से अदृश्य हैं परन्तु उनकी श्रद्धृुत शक्ति को सब 
ने स्वीकार किया है। अमेरिका और युरोप के बहुत से डाक्टरों ने 
सकल्पशक्ति से मानसिक एव स्नायबिक रोगों की चिकित्सा में पर्यातत 
सफलता प्राप्त की है | इस प्रकार की साइकोथिरैपी या प्राशचिकित्सा 
का प्रसार वहाँ दिन-दिन अधिक हो रहा है| जीरा रोगों में अपनी 
मन शक्ति का प्रभाव रोगी के ऊपर डालते हैं और उसके दुबल मन 
को सबल कर रोग से लड़ने को उसकी शक्ति में बृद्धि करते हैं | क्‍या 
आपने स्वय यह हृश्य सैकड़ों बार नहीं देखा है कि एक आननन्‍्ददायक 
वा शुभ विचार के मन में श्राते ही चेहरा गुलाब के फूल की तरह 
खिल उठता है, ओर भय के कारण वही चेहरा एकद्स पीला था 
नजीब पढ़ जाता है | शोक-समाचार सुनने से भूख बन्द हो जाती है, 
क्रोध एवं चिढ़िचिड़ेपन से मुँह का स्वाद बिगड़ जाता तथा आँते 
निबल पड़ जाती हैं | इन बातों से आप शिक्षा के सकते हैं कि शुभ, 
उन्नत और कल्याणकारी बिचारों से सानब-शरीर अधिक सक्षम एवं 
निरोग रहता है तथा जीवन-युद्ध/ में सफलता प्राप्त करने की श्रधिक 
आश।!। की जा सकती है| 

श्राप समझ सकते हैं कि विचारों के रूप में कैसी सूद्म शक्तियाँ 
मनुष्य में भरी पड़ी हैँ | हन विधारों को दृढ़ करके, सघटित करके 
मनुष्य सकल्पबल से अपनी काया पलट सकता है विश्व को बदल 
सकता है इससे यह भी समझ सकते हैं कि क्‍यों निराशा पाप है, और 
क्यों आशा श्रौर विश्वास सजीबन रस का काम करते हैं, जो सोचता 
है कि में अभागा हूँ, मुझे प्रभु ने भाग्यहीन बनाया है, भेरे भाग्य में 
दु.ल् ही लिखा है, वह घन और छुविधाएँ परकर भी दुखी रहेगा। 
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जो अपने को अ्रसमर्थ और श्रभागा मानता है, समझता है उसे 
सौभाग्यशाली बनाने में कोई समथ न' होगा | सवय मनुष्य के सिवाय 
किसी में यह शक्ति नहीं है कि उसे शान्ति ओर स्रुख दे सफे | हम जो 
अन्दर से हैं, उसी के अनुरूप बाहर भी बनेंगे। यदि हमारा मानस 
दरिद्र हे तो चादे हमारे चतुर्दिक ऐश्वर्य का सागर लद्दराता हों, हम 
द्रिद्र ही रहेंगे | हम्त में से प्रत्येक ने इस बात का अनुभव किया होगा 
कि बहुत से व्यक्ति धन-सम्पन्न हीकर भी मानसिक दृष्टि से अत्यन्त 
विपन्न हैं | जैसे गधे पर अशर्फियाँ लदी हों तो उसे क्या, वैसे ही जब 
मन गरीब है तो धन होने से क्‍या ! इनके विरुद्ध बहुतेरे ध्यक्ति शरीब 
होकर भी हूदय के धनी होते हैं। वेह्दी सच्चे धनी हैं क्थोंकि कोई 
ऐमी श्रापदा, कोई ऐसा सकटठ नहीं है जो उनकी मन शक्ति को उनके 
मानसिक सन्तुज़्न और शान्ति फो नष्ट फर सके । उस मनुष्य के 
लिए कोई उपाय नहीं है जो माने बैठा है कि में अ्रभागा ही जन्मा हूँ 
और अभागा ही मरूँगा | सकलप बल से पूरा मनुष्य कदेगा कि जन्म 
लेना भेरे वश में न था, मरना मेरे वश में है| चाहे में श्रभागा जन्मा 
होऊँ पर माग्यवान होकर मरना सबंथा सेरी शक्ति में है । 

ऐसा व्यक्ति जो बनना चाहता है वैसे ही विचारों से अपने अन्तर 
को भरता है। वह वही सोचता है, बद्दी पढ़ता है, वैसे ही बात॑ करता 
है | इससे संकल्प बल बढ़ता जाता है, उसके निजी विचार पुष्ठ और 
शक्तिमान होते हैं और ये अन्य पुरुषों के सकल्पबल से उत्पन्न 
स्व॒जातीय तर॑गों को ग्रहण करके अपनी शक्ति प्रतिदिन बढ़ाते हैं । 
कुछ दिनों में इतना आरत्मबक्ष उत्पन्न हो जाता है कि सैकड़ों व्यक्तियों 
क्रे अनुचित विचारों अथवा कार्यों के विषद्ध अकेते भी खड़े हो 
सकते हैं | 

सकह्प से आत्मग्ररणा का घनिष्ठ सम्बन्ध है। आअात्मप्रेरणा में 
बिजली से मी अधिक शक्ति है । यदि आप प्रतिदिन विश्वासपूबक 
भावना करते रहें कि में नीरोग हूँ, रोग के फीटशु मेरे शरीर से नष्ठ 
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हो रहे हैं शक्ति मुझमें भर रही है, शुद्ध रक्त तेजी से हमारे शरीर में 
दौड़ रहा है और में प्रतित्ृण बलवान दो रहा हैँ तो इसे निश्चित 
समझ लें कि आप कभी श्रीमार न पड़ंगे और स्वस्थ रहँँगे। यदि आप 
विद्यार्थी हैं और कोई विधय आपको कठिन जान पड़ता है, आप उसमें 
कमजोर हैं तो आज ही सकल्प कीजिए, कि इस दुर्बलता को पराजित 
करके रहूँगा | उसके हाथों पर स्वीकार करने से इन्कार कर दीजिए | 
भावना कीजिए कि आपके अन्दर आ्रावश्यक क्षमता का उदय हो रहा 
है| आपकी दुबल्ता दूर हो रही है। श्राप अवश्य उस विषय पर 
अधिकार कर लेंगे | जिस विषय में श्राप कमजोर हों उसी में लड़ाई 
ठानना सच्चा पौरुष है| उससे भागिए नहीं, पीठ न दिखाइए, उसका 
सामना करने और उस पर विजय पाने का निश्चय कौजिए। सफा- 
लता आपकी है | कोई विषय कितना ही कठिन प्रतीत होता हो, दृढ़ 
निश्चय और सकल्प में वह शक्ति है जो उसे पानी फर दे सकती है | 
अ्राचारय विनोबा ने एकाएक अरबी--जैसी कठिन भाषा सीखने का 
निश्चय किया और बहुत थीड़े समय में उस पर अधिकार कर लिया | 
ममुष्य की वास्तबिक वुबलता यह है कि बह इच्छा तो करता है पर 
पर्याप्त इच्छा नहीं करता--इच्छा को प्रबत्न नहीं बनाता १ 'हो जाय 
तो ठीक नहीं तो नहीं सही”, वाली उदासीन मनोबूत्ति से कभी जीवन 
में सफलता नहीं मिल सकती । दुबल्लताओं के प्रति आक्रामक बने 
बिना, उनके समूल विनाश के निशत्रय के बिना, सकलल्‍्प संगठित किये 
बिना जीवन-युद्ध श्रसफल इच्छाश्रों और प्रयत्नों की कहानी मात्र रह 
जायगा | 

लिखी एल्लेन ने लिखा है कि किसी पहाड़ी के पादतल*में एक छोटी 
नदी बहती थी किसी समय वह भरी-पूरी रहा करती थी | 
एक ऊँची पहाड़ी से निकलकर समुद्र में जा॑मिली थी। किन्तु इस 
सभय सूख कर क्वीण हो गई थी, उसकी पुरानी शक्ति का ल्लोप हो गया 
था | उसके अस्तित्व की ओर कोई ध्यान भी न देता था | एक दिन 

॥ 


प० ओऔवन यज्ञ 


कोई विचारवान मनुष्य उधर से गुजरा, उसने इस नदी पर ध्यान दिया 
शौर सोचा कि यदि इसके जलन का नियत्रण उचित ढग से किया जाय 
तो इसमें फिर से वेग और शक्ति उत्पन्न की जा सकती है और इसे 
उपयोगी बनाया जा सकता है। उसने इस क।म को अपने हाथ में 
लिया। बाँध बँधयाये, बड़े बड़े हौज बनवाये | उसने इजिनयर और 
पनचर्क्षिकयों का प्रबन्ध किया । थोड़े ही सभय में वह छोटी नदी, जो 
बहुत समय तक मुर्दा पड़ी थी, बड़े वेग से बहने लगी | फल-स्वरूप 
उसमें सैकड़ों चक्कियाँ चलने लगी जिनमें आटा पिसकर लोगों को 
मिलने लगा, बड़े-बड़े कुणए् पानी से भरे जाने लगे, जिनसे जनसमूह 
को पर्यातत जल मिलने की सुविधा हो गई झौर कई बिजलीधर चलने 
लगे, अनेक करबे प्रकाश में जगमगाने लगे। यह चमत्कार कैसे सभव 
हुआ ! इसीलिए, कि एक मनुष्य ने अपनी विचार-शक्ति का उपयोग 
किया | सैकड़ों झादमियों ने उस नदी फो देखा था किन्तु कुछ न कर 
सके थे | उनमें न कल्पना थी, न बुद्धि | इसके विपरीत एफ व्यक्ति ने 
उसकी भीतरी शक्ति का अझ्नुमब किया और जैसा चित्र मन में बनाया 
उसे कर दिखाया | मन भी इस छोटी नदी के समान इधर-उधर 
निरर्थक बहता रहता दै और साधारणत! मनुष्य को उसकी शक्ति का 
पता भी नहीं चलता | जो उसकी शक्ति को जानते हैं वे उनका श्रेष्ठ 
उपयोग कर लेते हैं । 

बाइविल में कष्टा गया है--यवि वास्तव में, सचाई के साथ, हम 
मेरी खोज करोगे तो मैं निस्‍्सन्देद तुमको मिलूँगा | यदि सचाई के साथ 
तुम मुझसे कोई वस्तु माँगोगे तो 'वह तुम्हें झ्वश्य दी जायगी। हढ़ो, 
मैं तुम्हें अ्रवश्य मिलूँगा | द्रवाजा खटखठाशओ्रो, वह तुम्दारे लिए अब- 
श्य खोला जायेगा | जो माँगता है वह पाता है! प्रसिद्ध विचारफ एडयरड' 
कारपेटर लिखता दे--भन को शान्त रक्‍्खो, इस बात का अनुभव करो 
कि ससार बड़ा सुन्दर है और उसमें बड़े-बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं । जो 
तुम्दारे दवदय म॑ है, जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी प्रकृति के श्रनुकूल 


संकषप बल्च 4६ 


है वह सब ससार में भरा हुआ है ठुम्हें अवश्य मिलेगा |? इन सब 
में भी दृढ़ संकल्प की मद्दिमा बताई गई है | जो कुछ तुम सचाई से 
माँगोगे, अवश्य मिल्तेगा | यह ईश्वरीय आश्वासन है ।जो कुछ दमारी 
श्ात्मा की प्रेरणा है, जो ऊुछ हमारा द्वदय चाहता है, वह सब हमें 
मिल सकता है, प्रत्येक व्यक्ति को वह मिल सकता है| शत इतनी सी 
है कि हम उसके लिए, सच्ची इच्छा करें, ढ़ कल्प करें, उसमें अ्रपने 
मन को पूर्यात, नियोजित कर दें | 

सेकड़ों वर्ष पूर्व एक महात्मा ने कह्दा था--भनुष्य जैसा है, अ्रपने 
विचारों से बना है।” उपनिषद्‌ का वचन है--मन एंव मनुष्यायां 
कारण वन्धमोक्षयो (मै० 3० ६।२४) | मनुष्य फे बन्धन (पराधीनता) 
और भोक्षु ( स्वतन्त्रता) का कारण मन ही है| शअ्रपने विचारों को 
दृढ़ करके व्यक्ति बन्धनों से मुक्त हो सकता है, स्वतन्त्रता प्राप्त कर 
सकता है, ओर अपने विचारों से ही वह श्रपने को बन्धन में बाँधता 
है | स्वतन्नता और सुख प्राप्त करना मनुष्य की अपनी इच्छा, श्रपने 
सकल्‍्प बल पर निभर है| यदि दमारी श्रात्म-प्रेरणाएँ हीन और अशुद्ध 
होंगी तो हम भी हीन बन' जायेगे, यदि हमारी प्ररणाएँ उच्च और 
दिव्य होंगी तो हम सबल श्रौर छुखी दंगे | एक सन्त पुरुष का बचन है 
कि “जो कुछ सत्य है, जो कुछ प्रामाणिक है, जो कुछ न्यायपूर्य है, जो 
कुछ प्रेममय है श्रर्थात्‌ जिसमें भ्रष्ठता और उच्चता विद्यमान' है, उस 
का विचार करो | कभी किसी अ्रवाक्ननीय विचार को अपन्ने पास ने 
फ्‌टकने दीजिए | उदासी और हीनता, राग भ्रौर दु,ख के विचार मन 
में न आने दीजिए, | विश्वास रखिए,, आप में पूरी योग्यता है| आप 
अपने मन फो अच्छे से अच्छे ढग पर सम्पादन कर सकते हैं | 
आपका जीवन विजय के लिए है। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को 
मुश्फाने न दीजिए | विचारों को स्वच्छ और स्पष्ट कीजिए, सकल्प बल 
को जाग्रत कीजिए. | हृदय को आशा और श्रानन्द के राज्य में प्रवेश 
करने दीजिए. | 


अध्यवसाय 


किसी कार्य के सिद्ध होने तक, निरल्तर प्रयक्ञ करने को अध्यवसाय 
कहते हैं। अध्यवसाय में उद्देश्यसिद्धि के लिए, परिश्रम ओर निरन्तरता 
दोनों तत्व सम्मिलित हैं | इसका प्रेरक गुण उत्साह है | बहुत से व्यक्ति 
किसी कार्य को प्रारम्म करते हैं| आ्रारम्म में उसके लिए. खूब उत्साह 
भी रहता है, भम भी करते हैं, परन्तु शीम्र फल्न सिद्धि न होने, बाह्म 
उत्तेजन न मिलने अ्रथवा कठिनाई आरा जाने के कारण उसे छोड़ देते 
हैं। फिर दूसरा काय श्रारमभ करते हैं, और उसका अन्त भी इसी 
प्रकार होता है । धीरे-धीरे उनका स्वमाव ही पड़ जाता है कि कार्यार्म 
में उत्ताह, मध्य में शियिलता और अन्त में उदासीनता उनके पल्ले 
पड़ती है। इस प्रकार के आदमी जीवन में कप्ती सफलता नहीं प्राप्त 
कर सकते | उनका आरम्म सदैव दशनीय होता है किन्तु अन्त 
निराश में होता है। ऐसे आदमी प्रश्येक समाज में हर जगह मिलते 
हैं| वे अपने जीवन के अनुमव सबको, विशेषत, भ्रुवकों को, सुनाने 
को तैयार रहते हैं श्रोर उनके उत्साह पर ब्रक' का काम करते रहते 
हैं । जीवन में रोना ही इनका हिस्सा है| जब किसी समाज, जाति या 
देश में ऐसे मनुष्यों की सख्या बहुत बढ़ जाती है तो उसका सामूहिक 
चरित्र निर्बेल हो जाता है। आज हमारे देश की ऐसी ही स्थिति है | 
इसलिए, उच्च दर्शन, उच्च सास्कृतिक आधार, उच्च और जगत्‌ की 
अत्यन्त प्राचीन सभ्यता की विरासत हमारे पास होते हुए भी हमारा 
जातीय जीवन और जातीय घरिन्न शिथिल और शक्तिह्दीन पड़ गया 
है | सावजनिक जीवन में हमारे कार्यारम्भ के उत्साह के लिए एक शब्द 
आजकल बहुत प्रचलित दहै--सोडावाटरी जोश |? शब्द बहुत सुससक्षत 
या साहित्यिक नहीं है पर उसका व्यगाथ ध्यान देने योग्य है। सोडा- 
बाटर थी बोतल जब खोली जाती है तो जोर से उफ़तनाती है पर 


प्रध्यवसाय फेरे 


वो हा में सब शान्त हो जाता है | हमारे कार्य कुछ इसी प्रकार के 
होते हैं | 

जहाँ अध्यवसाय नहीं है तहाँ लक्ष्य की श्रेष्ठता भी प्राय निर- 
थंक है | जिस कार्य के पीछे महत्वाकाज्ञा और सकल्‍प के साथ अध्य- 
वसाय नहीं है उसके पूरा होने की आश। नहीं की जा सकती ।बस्तुत 
भ्रध्यवसाय सकल्प की सतति है | सड्ड|ल्प-बल का अनुमान भी अ्रध्य- 
वसाय से ही लगाया जा सकता है | यह भी कह सकते हैं कि सह्ृल्य 
का स्थूंल या कार्यमय शरीर अध्यवसाय है | वह सकल्प का कार्यानु- 
बाद है | 

प्रसिद्ध पश्रग्रेजी लेखक जान्सन ने कहीं कहा है कि (सफलता के 
लिए दस सेकड़ा आत्मप्ररणा या श्रात्मस्फूर्ति और नब्बे सैकड़ा परि- 
श्रम (टिन परसेण्ट इन्सपिरेशन एएड नाइएटी परसेशट पर्सिपिरेशन') 
की श्रावश्यकता होतो है |! संसार में सब में श्साधारण प्रतिमा नहीं 
हुआ करती, इसलिए उसके उपयोग की आशा सबसे नहीं की जा 
सकती, पर परिश्रम, भ्रध्यवसाय अत्येक स्वस्थ व्यक्ति सहज ही कर 
सकता है, यदि वह मन पर अकुश रखे, अपनी मानसिक शक्ति को 
शिथिल न होने दे और शरीर को भ्रम का श्रभ्यस्त बनावे | 

निरन्तर भ्रम या अ्रध्यवसाय का ग्ररक गुण उत्साह है । उत्साह 
काय का प्राण है। यदि किसी कार्य में निरन्तर उत्साह न हो तो 
अध्यवसाय या निरन्तर श्रम सम्भव नहीं है | उत्साह के कारण ही मन 
और काय का योग होता है यह मन और कार्य (जिसे विचार था 
सकलप का शरीर कह्टना चाहिए, ) के बीच की कड़ी है| ऐसे उत्साह 
युक्त अम का अआननन्‍द अद्भुत है। जान्सन ने श्रम के स्थान पर 
पर्तिपिरेशन! अथवा पसीना (अमन बन्दु) शब्द का प्रयोग किया है। 
जिस श्रम में शरीर का और मन का पूरा योग होता है वही वास्तविक 
अ्म है | पसीने की कमाई या पसीने वी मेहनत के पीछे जो गहरी श्रात्म- 
तुष्टि होती है वह अ्रनुभव का विषय है | शेक्सपियर कहता है-- 


पद जीवम-यपक्ु 


“जिस परिभ्रम से हमैं श्रानन्द प्राप्त होता है, वह हमारी व्याधियों के 
लिए श्रमृततुल्य है, हमारी वेदना फी निश्नत्ति है।' परिश्रम और 
अ्रध्यवसाय से वह मनुष्य भी उद्देश्य-सिद्धि कर सकता दे जिसमें उस 
कार्य के लिए, जन्मजात प्रतिभा नहीं है। अ्ध्यवसाय से उसके अ्रनु- 
भव की पूंजी बढ़ती जाती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है 
झौर कार्य-कुशलता में बराबर घृद्धि होती है। नीति का वचन है -- 
गच्छन्‌ पिपीलिका याति थोजनानाम्‌ शतान्यपि, 
अगच्छन॑ बैनतेयोपि पद्मेक॑ न गच्छत्ति | 

चींटी निरन्तर चलते-चलते सैकड़ों मील चली जाती है परन्ठु 
तेज उड़ने वाला पक्षियों का राजा गयंड़ सोचता बैठा रह जाय कि हम 
तो क्षण भर में पहुँच जायेंगे, जल्दी क्या है, तो बैठा रहने से वह एक 
पग भी नहीं चल सकता । शक्ति पार रहने से ही कुछ नहीं होता, जब 
तक हम उसे शक्ति का निरन्तर उपयोग करने में श्रसमर्थ हैं तब तक 
वह शक्ति हमारे पास रहकर भी न रहने के समान है | 

किसी कठिन से कछिन कार्य के पीछे पड़ जाने घद सरल हो जाता 
है | कार्य वा साधयामि शरीर वा पातयामि” करेंगे था मरेगे! इस 
प्रकार का निश्वय करके कॉम में लगने वाला पहाड़'को भी 
अपने चरणों में कुका देता है। निरन्तर अध्यवसाय से साधारण आद- 
मियों ने भी अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता पाई है। महात्मा गांधी का 
मास न केवल इस देश में वर॑ ससार के श्रन्य भागों मेँ भी श्रत्यन्त 
भ्रद्धा ओर सम्मान के साथ लिया जाता है। इनका प्रारम्भिक जीवन 
बहुत ही मामूली था | पर निरन्तर प्रयत्ष से, तीत्रश्रभ्यवसाय से, वे इत- 
ना ऊँचा उठ गये । उनका जीवन इस बात का प्रभाण है कि साधारण 
आदमी भी अध्यवसाय एवं दृढ़ सकल्प-बल से असाधारण ऊँच!ई 
तक उठ सकते हैं। ससार के प्रतिमावान मनीषियों की भाँति उनकी 
महत्ता जन्मजात नहीं है। उनका जीवब निरन्तर, अ्रविच्छिन्न प्रयत्नों से 
गढ़ा गया जीवन है। एक समय था कि बैरिस्टरी पास करते के बाद भी 
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अदालत में खड़े होकर ग्रपनी बात ठीक-ठीक नहीं कह सकते थे | बाद 
में बड़े से बढ़े अधिकारी के सामने स्पष्टतापूवंक अपनी बात कहने में 
कोई उनकी समता नहीं कर सकता था | एक समय वे दु्बंल विषयों 
से दास थे, श्राज उनका चरित्र महान जन समूहों के लिए. अादशश बन 
गया है। मालवीयजी प्रारम्भ में बहुत भौपू स्वभाव के थे । अच्छी तरह 
बोल न सकते थे | बन्द कमरे में बोलने का अभ्यास किया करते थे पर 
निरतर प्रयत्न से देश के सर्वोत्तम वक्ताओं में से एक हो गये | शेरिडन 
का नाम आपने सुना होगा । पाल॑मेंट में उसके प्रारम्मिक भाषण को 
सुनकर एक सम्बाददाता ने व्यग करते हुए; उससे कहा-- क्षमा 
कीजिए, पर मुझे यद्व कहते ढु/ख होता है कि यह कार्य भ्रापकी शक्ति 
फे बाहर है |! शेरिडन ने निश्चल होकर उसकी बात सुनी । क्षण भर 
सोचा और फिर सिर ऊँचा करके उत्तर दिया--“महाशय, यह काम 
बिलकुल मेरी क्षमता के भीतर है झोर इसकी सत्यता का प्रमाण 
शीघ्र आपको मिल जायगा |” तब से वह अपने विषय के श्रध्ययन 
और विचारों की अ्रभिव्यक्ति के कार्य में बराबर लगा रद्या और श्रन्त 
में इतना अच्छा वक्ता हो गया है कि जब पालमेंट में मारत के अ्रग्रेज 
गवर्नर-जनरल बारेन देस्टिग्स के वियद्ध मुकदमा शुरू इुश्रा तो 
हेेस्टंग्स फे विरुद्ध किये गये उसके भाषणों को सुनकर प्रसिद्ध वक्ता 
फ्राक्स ने कद्दा था कि ऐसा भाषण पालंयामेंट की समान्य सभा में 
थआाज तक कभी नहीं हुआ। उसके और बक के भाषण, इस सम्बन्ध 
में; ऐतिहासिक दो गये हैं | 


प्रत्येक ज्षेत्र में आपको ऐसे दृष्डान्त बहुत अधिक सख्या में मिलेंगे 
जिनमें अभ्यावसाय से मनुष्यों ने अपने काय में सफलता प्राप्त की 
है | श्राज के अनेक बड़े बड़े उद्योगपतियों में से कितनों ने गरीबी में 
अपने काये का आरम्म किया था पर आज लछुमी उनके पाँव धोती 
है | टाटा, बिड़ला, रामदुलाल इत्यादि के घराने किसी समय बहुत 
सामान्य अश्रवस्था में थे पर निरतर उद्योग, श्रध्यवसाय से आज उनके 
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हाथ में धन के प्रचुर साधन श्रा गये हैं। जेम्स दिल ने एक कुली के 
रूप मैं जीवन का आरम्म किया था पर निरन्तर परिश्रम से ससार के 
प्रधान धनपतियों में हो गया | उसने लिखा है--“परिश्रम, धोर भ्रम, 
श्रध्यावसाय | इसी में श्रानव्द है श्र यही जीवन की सफलता की 
कूंजी है।” वह २० २२ घण्टे तन्‍्मय होकर वर्षों काम करता रहा और 
सफलता प्राप्त की | 


प्रत्येक महान काय के पीछे वर्षों के निरन्तर भ्रम का इतिहास छिपा 
होता है | प्रत्येक व्यक्ति ताजमहल को देखकर, प्रसत्न और चकित 
होता है पर उसके पीछे कितनों फा कितना भ्रम छिपा हैं इस पर कस 
लोग विचार करते हैं | मार्डम ने ठीक लिखा है कि सतत परिश्रम के 
द्वारा ही मिभ्र के मैदान में पिशामिड तैयार किये गये, सतत परिभ्रम के 
द्वारा ही ययशलम के विशाल और भव्य मन्दिर बने, सतत परिश्रम से 
ही चीन साम्राज्य की सीमा का रक्षण करने वाली लम्बी दीवार खड़ी 
की गई, बादलों से ढके अल्पस पवत पर श्रमियान सम्भव हुए., विशाल 
और तूफानी अ्रव्ल्ांटिक महासागर का माग खुला, जगल और पहाड़ों 
को काटकर नई दुनिया में नगर राज्य और राष्ट्रों का निर्माण हुआ | 
झजून्ता और एलफेटा की शुफाञ्नों तथा साँची के स्तूपों की अमर 
कलाकइतियों के पीछे कितना भ्रध्यवसाय छिपा है | दुगभ पवतों और 
जगलों में बने हुए मन्द्रि तथा मठ, जहाँ ञ्राज वैज्ञानिक सुविधाश्रों 
के युग में जाते हुए; यात्री का साहस कॉँपता है, निरन्तर अध्यवसाय 
की कद्दानी सुनाते हैं | 

रामदुलञाल एक सामान्य बगाली के घर पैदा हुए थे । छुट्पन ही 
में रामदुलाल के माता-पिता मर गये। दादा थोड़ा-बहुत जो कमाते 
उठी के सहारे किसी तरह गुजर होता था | बेचारे की शिक्षा का भी 
कोई ठीक प्रबन्ध न हो सका। गरीबी के कारण शिक्षा का कोई 
साधन ही न था। लिखने को कागज नहीं, कलम नहीं। बालक 
रामदुज्ञाल केले के पत्तों पर अक्षर बनाना सीखते रहे। जैसे-तैसे 
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बँगला में गाँव गाँव लिखना सीखा । जीवन कठिनाइयों और कष्टों से 
पूणा था। कभी-कभी मिक्ता के अ्रन्न से पेट भरना पड़ता था | धीरे- 
धीरे वह एक व्यापारी के यहाँ पाँच रुपये मासिक पर नौकर हुए | 
इस व्यापारी का व्यापारिक सम्बन्ध दमद्म और बैरकपुर की फौजी 
छावनियों के श्रग्नेजों के साथ था। रोज रपये उगाइने के लिए वे 
पैदल नौ दस कोस जाते। चादे वैशाख की धूप हो, सावन की भड़ी 
हो या भाध का कड़कड़ाता जाड़ा हो, इस काम से उन्होंने कभी जी 
न चुराया । उन दिनों रुपये वसूल कर अकेले कलकत्ता तक आने में 
जान का खतरा भी रहता था, कई बार रात द्वो जाती तो वह बृत्त 
के नीचे गरीब यात्री के वेश में पड़े रहते । उनके काये से प्रसन्न होकर 
मालिक ने दस रुपये मासिक पर उन्हें नावों का कारिन्दा नियत 
किया | उस काय में मी दो बार यह दूबते डूबते बचे पर निष्ठापूवेक 
काय में लगे रहे। वह न केवल काय करते थे बल्कि उस व्यवसाय 
को बारीकियों का अध्ययन भी कर रहे थे | किसी कालेज या यूनि 

बरसिटी फे छात्र ने होकर भी कमत्षेत्र के कठोर शिक्षागार में वह 
शिक्षा प्रात कर रहे थे | जब बहू स्टीमर पर बिल बसूल करने के काम 
पर नियत थे तब स्टीमर की बहुत सी बातों का शान उन्हें हो गया 
था | जह्यजों के द्वारा कैसे माल भेजा जाता है, कैसे जहाज में केसा 
माल होता है श्रादि बातें वे जान गये थे | इसी ज्ञान' के कारण पानी 
में डूबे हुए. जद्दज की कीमत की अच्छी जानकारी उन्हें हो गई थी ! 
जिस जमाने क्री बात हम कह रहे हैं तब गद्धा में डूबे हुए, जहाज 
नीलाम हुआ करते थे | एक बारउनके माक्षिक मदनमोइन ने १४००) 
देकर उन्हें किसी डूबे हुए. जद्दज को नीलाम में खरीदने के लिए भेजा। 
पर रामदुलाल नियत समय के बाद वहाँ पहुँचे-नीलास की बोली समाप्त 
हो चुकी थी। जहाज की फीमत का अ्रन्दाज उन्हें पहले से था। 
नीलाम में वह बहुत कम में छूटा था। मन में जद्दज की कीमत का 
अन्दाज शंगा कर ज्यादा श्रथात्‌ १४००) देकर उन्होंने जहाज की 
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खरीद लिया | रामदुलाल फे ले चुकने के थोड़ी देर बाद एक श्रेंग्रेज 
व्यापारी वहाँ आया और उसे खरीदने का श्राग्रह किया | अन्त में 
रामदुलाल ने उसे एक लाख रुपये में वेच दिया | इतनी बातें हो गईं 
पर रामदुलाल के मालिक मदनमोहन को इसका कुछ भी हाल नहीं 
मालूम हुआ | रामदुलाल चाहते तो मालिक का १४००) वापिस करके 
कह देते, में देर से पहुँचा, सौदा नहीं हुआ अथवा ४५०००) में बिक्की 
की बात बता कर पचानवे हजार रख केतें | जहाँ लक्ष्य में तन्मयता 
और श्रध्यवसाय होता है तहाँ कत्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी का भाव 
भी उत्पन्न हो जाता है | रामदुलाल ने एक लाख की रकम की जाकर 
माक्षिक के सामने रखी | वे झाश्चयंचकित हुए; | जब सब बातें मालूम 
हुईं तो वे रामदुलाल के श्ञान, कत्तंव्यनिष्ठा और ईमानदारी से बड़े 
प्रभावित हुए । उन्होंने सब्र का सब रुपया रामदुलाल फो दे दिया | 
रामबुलाल ने इससे अपना व्यापार फैलाया | निरन्तर परिश्रम से एक 
दिन वह आया कि बच्चाल' भर में उनका व्यापार फैल गया, हर घाद 
आर हर बन्दर पर उनके माल के जह्ज लद॒ने लगे | और बही दर- 
दर के मिखारी रामदुलाल बाद में अरबों के स्वामी हुए | 


इसी प्रकार जमशेद्जी भी किशोरावस्था में ही मातृ-पितृद्दीन हो 
गये थे | विवाह पहले हो चुका था | निकट का दूसरा झआ्रात्मीय न होने 
के कारण सुर के ही आभय में प्ले | सखुर की हालत भी कुछ अच्छी 
न थी इसलिए जमशेद जी की शिक्षा बहुत साधारण रही। वे गुज- 
राती लिख पढ़ सकते थे ओर थोड़ी-थौड़ी श्रँतग्रेजी सनभते ये । 
हाँ, कारबार की जानकारी प्रात फर ली थी। १७६६ में, जब वह 
सोलह साल के थे, एक पारसी व्यापारी के यहाँ नौकर हुए औ्रौर उसके 
साथ चीन गये | अपने वेतन में से थोड़ा-थोड़ा बचाकर उन्होंने १३०) 
जभा किये थे | उनकी प्रबल इच्छा व्यापार का अध्ययन करके व्यापार 
फेज्षेत्र में प्रवेश करने की थी। चीन में उन्होंने बाजार का खूब 
अध्ययन किया और अपने मालिक के काम को परिश्रम तथा ईमान- 
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दारी से करते रहे, बम्बई लौटने पर पारसी व्यापारी ने जमशेद जी के 
चरित्र, व्यापारिक ज्ञान तथा योग्यता की बढ़ी प्रशंसा की | जमशेदजी 
ने चीन में जो व्यापारिक श्रतुभव प्राप्त किया था उसके प्रकाश में 
स्वय व्यापारत्तेश्र में ग्रवतीण होने को उत्सुक ये | इसके लिए ऋण 
कैने का उद्योग कर रहे थे पर वैदेशिक व्यापार थोड़े रुपयों से नहीं 
हो सकता और उन्हें किस जमानत पर कोई रुपये देता पर 
उनकी लगन और ईमानदारी के कारण उन्हें ३४०००) मिल गये। 
उन्होंने पाँच बार चीन की यात्रा की । चौथी बार जब वह चीन से वापस 
आ! रहे थे तो अ्रग्नेजों और फ्रासीतियों में लड़ाई छिड़ गई | कोलम्बो 
(लड़ा) के पास पहुँचने पर फ्रांसीसियों ने उनके जहाज पर हमला 
किया | जमशेदजी तथा श्रन्य यात्रियों ने फ्रेंच सेमापति से उन्हें किनारे 
पर उतार देने की प्रार्थना की पर उसने न माना | कैद करके फ्रासीसी 
उन्हें उत्तमाशा श्रन्तरीप तक ले गये । रास्ते में दर तरह की तकलीफ 
बदश्त करनी पड़ी ! वहाँ पहुँचने पर भी उन्हें कृष्ठ दिया गया । दिन- 
रात में थोड़े से चावल और सिफे एक बिस्कुद खाने को मिलता था। 
सब माल जब्त हो गया। किसी तरह छूठ कर सिफ शरीर पर पहले 
हुए; वस्त्रों के साथ कल्लकत्ता लौटे | इन कष्ठों से वे मिराश न छुए | 
पुन, भाल भर कर जहाज के साथ सीन गये | वहाँ से लौटकर १८०७ 
में स्थायी रूप से बम्बई में कार बार आरम्भ किया और थोड़े दी समय 
में अद्भुत सफलता प्राप्त की । उन्होंने करोड़ों कमाये पर कभी अपनी 
गरीबी के दिन न भूले, उनकी उद्ारता से बम्बई में कितनी ही धर्माथ 
संस्थाएँ झाज भी चल रही हैं और जब वे नहीं हैं तब उनका काय 
मानों शत-शत युवकों के श्रध्यवसाय में जीवित है । 


प्रसिद्ध इतिहासकार गिबन ने 'रोम साम्राज्य का पतन” प्रन्थ लिखने 
में बीस वर्ष व्यय किये | वेबस्टर ने श्रग्नेजी कोष २६ वर्षों में तैयार 
किया । भी बसु ने विश्वकोष की रचना और प्रकाशन में सारा जीवन 
लगा दिया, स्टिफिंसेन ने रेलगाड़ी के सुधार में १५ बष लगाये, 
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वाट ने बीस वर्षों में भाप इस्लिन का अ्रध्ययन पूरा किया । आप 
दूर क्‍यों जाते हैं | हमारे ही देश में इसके शतश, उदाहरण आपको 
मिल सकते हैं | महाभारत-जैसा मह्ग्रन्थ लिखने में कितने दिन लगे 
होंगे | इसी सश्कृत भद्दाभारत के अग्रेजी अनुवाद और प्रकाशन में 
भरी प्रतापचन्द्र पाल और किशोरीमोहन गांगुली ने सारा जीवन लगा 
दिया । इसे १०० भागों में छापने की योजना बनाई गई थी | २४ भाग 
छुप घुके थे कि पाल की मृत्यु दो गई । मृत्यु के पूष उन्होंने अ्रपनी 
पत्नी से कहद्द-- महाभारत को पूरा करने का प्रबन्ध करना । मेरे भाद्ध में 
ऐसा न लगाना | उसी को पुस्तक की छपाई में खच करना और जितनी 
सादगी से रह सको, रहना जिससे महाभारत के काय के लिए. कुछ 
बचत हो सके । श्रग्नेजी के प्रसिद्ध विश्वकोश “इनसाइक्लोपीडिया 
ब्रिटानिका” को पूर्णा करने में अ्रमेक विद्वानों ने श्रनेक वर्षों तक भ्रम 
किया किन्तु बद्चला और हिन्दी विश्वकोश को श्रकेले भ्रीबसु ने सम्पूण 
जीबन फी साधना से तैयार किया | सस्कृत का सबसे बड़ा कोश वाच- 
स्पत्य अमिधान' है | इसे विश्वकोश ही कहना चाहिए! यह बड़े चौपेजी 
साइज के ५३०० पुष्ठों में समाप्त हुआ है। इसे अठारह वर्ष तक 
निरन्तर भ्रम करफे श्रीतारानाथ तकवाचस्पति ने पूरा किया था | 
स्वर्गीय रानाडे एक ज्षण काय था चिन्तन किये बिना नहीं रह सकते 
ये | ये सदा किसी विषय का चिन्तन या मनन किया करते । अ्रस्वस्थता 
में भी कुछ न कुछ करते रहते थे | मृत्यु से केवल दो दिन पहले जब 
डाक्टर ने पढ़ना-लिखना छोड़ने तथा श्रम न करने की सलाह दी तब 
आपने कहा था कि बिना काम किये यदि निर्थंक जीवन बिताने का 
समय आ जाय तो तत्काल ही संत्यु हो जाना उससे कहीं अ्रच्छा है । 
किसने यह बात नहीं सुनी होगी कि एक अ्रसाधारण मूल और निरक्षर, 
जों पेड़ पर चढ़ा उसी डाल को'काठ रहा था जिस पर बैठा था, लगन 
ओर अध्यवसाय से विद्वत-शिरोमणि और सस्कृत का सर्बभेष्ठ कवि 
कालीदास बन गया ( 
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निरन्तर धरंण से रस्सी पत्थर पर अपना अ्रस्तित्व श्रकित कर देती 
है, निरन्तर टकराने बाली लहरें घद्दानों का गर्ष चूर फर देती हैं। 
किसी नदी-तठ पर बिछे अ्रसख्य बालुका कण इस बात की गवाही देते हैँ 
कि जल की धारा पत्थरों को पीस सकती है। चुद्र जलसोत से निकलने 
वाली जलराशि का मार्ग गवान्नत पबत रोकत हैं पर क्‍या वे निरन्तर 
लगने वाल्ले प्रह्यरों को रोक पाते हैं | नदी मार्ग बना लेती है'। और 
कठिनाइयों की चद्टानों पर से कूदती फॉँदती समतल्ल भूमि पर आा 
जाती है ! हमारे नगर, ग्राम, सड़क, रेश की लाहनें, तार से खम्मे सब 
केवल झध्यवसाय के ही परिणाम हैं | यही वह चीज हे जो सबके लिए 
समान रूप से सहायक है औ्रौर जिसका अ्रभ्रय प्रत्येक वर्ग, जाति और 
समाज का व्यक्ति ले सकता है | 

यदि आप गरीब हैं तो यह अ्रापके लिए घन कमा लायेगा, यदि 
आप पढ़ने में कमजोर हैं तो भी परवा नहीं, यह आपको परीक्षाओं में 
सफलता देगा, यदि श्राप यश के अमभिज्ाधी हैं तो आपको यश देगा, 
यदि ज्ञान के रहस्यमय भगण्डारों की खोज में हैं तो उसकी ऋाँकी करा- 
येगा, यदि आप बन्धनों में बंधे हुए. हैं तो यह आपको मुक्ति का सन्देश 
देगा | वह बुखी पराजित, दीन और श्रशक्त मानव का एकमात्र आशब- 
सन है | ससार के जितने भी महान पुरुष हुए, हैं, उनमें अ्रधिकांश 
का प्रारम्भिक जीवन कठिनाइयों और अ्रसुविधाओं से पूर्ण था, प्राय। 
उन्हें उमाज के शक्तिमान वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ा पर 
श्रम या अध्यवसाय से वे समस्त बाधाश्नों को दबा कर ऊपर उठ गये | 
जगत्‌ में जो कुछ भ्रेष्ट है, जो कुछ भो दशनीय हैं, जो कुछ भी सम्रह- 
थोग्य हैं उसके पीछे सतत भ्रम, अ्ध्यवसाय की कद्दानी छिपी हुई दे ! 
जीवन के निर्माण के लिए, हमारे हाथ में वह एक परम विश्वसनीय 
और शक्तिमान भ्रस्त्र है! यह कभी धोखा नहीं देता, कभी शिथिल 
नहीं होता | और प्रत्येक मानव इसकी शक्ति पर निभर कर सकता है। 


लयन्‍ूः-ूूाएए्‌ (जाम अाणणाए टाइम: 
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५ ॥ जाहिना कुक्षवतीमूलक शठ्द है | इसका क्षेत्र विस्तृत है | इसमें 
गा: गुणों का समावेश होता है। सत्य ब ईमना 
दारी, तव्याग--पर दु खकातरता, आदश के लिए हढ़ता और कष्ट- 
सहन, स्वार्थदीनता, आत्मसयम इत्यादि श्रनेक गुणों का इससे बोध होता 
है| यदि मानव में चारिज्य नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी वह खोखल। 
है | चारित्य जीवन के एश्लिन का ड्राइवर है--ड्राइवर भी ऐसा 
जी उसे ठीक रास्ते पर ले जाता है| शान जब अ्राचरण में बदलता है 
तब चरित्र बनता है | इसके बिना ज्ञान निरथक है बल्कि यों भी कह 
सकते हैं कि वह झौर भयकर हो जाता है | यह द्वदय का दीपक है, 
जो न फेवल्ञ जीवन के तमसाब्छुन मार्गों पर अकाश की फिरणयों बिखे 
रता है पर उसे ञ्रावश्यक उष्णुता भी प्रदान करता है। जो वस्तु 
मानव-जीवन को पशु जीवन से श्रल्गग करती है. वह चरित्र ही है। 

जीवन इसी से जीवन है | 

चारिज्य को ही, साधारणत , सदाचार के नाम से भी पुकारा 
जाता है | सदाचरण में मनुष्य को चुम्क के समान अपनी ओर खींच 
लैने के गुण वर्त्तमान हैं। यह मानव में आत्मा की शक्ति का विकास 
करता है | यह पशु प्रश्न॒त्तियों पर श्रेष्ठ देवी शुर्णों की प्रतिष्ठा करता है। 
यह जीवन का मर्म और हृदय निकाल कर हमारे सामने रखता है | 
चरिन्न के उत्थान के लिए. आत्मनिरीक्षण की वृत्ति होना अ्रावश्यक 
है | आत्मनिरीक्षण से ही मनुष्य को अ्रपनी आनन्‍्तरिक दुबंलताओ्रं 
का ज्ञान होता है | इस ज्ञान के पश्चात्‌ वह उन्हें दूर करने में यत्नबान 
होता है| बह अ्रपनी दुबंलताश्रों कों सहन नहीं कर सकता और जब 
तक उनका निराकरण और आ्रात्मा की शक्ति की प्रतिष्ठा न हो जाय 
बह चुप नहीं बैठता | आत्मशोध और आ्त्मशुद्धि ही चरित्र-निर्माण 
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के साधन हैं । 

चरित्र के लिए निभय होना पहली शत । भमयवश किया जाने 
याला प्रत्येक काम मनुष्य को गिराता और दुबल फरता है | जहाँ भय 
है तहाँ आत्मा या ईश्वर के अस्तित्व की अ्रस्वीकृृति है| अविश्वास, 
असत्य और फायरता इत्यादि दुर्गुण भय की ही सतति हैं। अभय 
मोह-रहित अवस्था की पराकाष्ठा है। जब तक भय है, मानव आत्मा 
के दिव्य सन्देश को सुनने में श्रसमर्थ है, अपने श्रादश के लिए दृढ़ता 
का भाव उसमें उत्पन्न न होगा ! 

हम देखते हैं कि एक काय को ठीक समभने पर भी जन-सम्मति 
के भय से बड़े-बड़े लोग दब जाते हैं, मृत्यु के भय ने बहत्‌ जन-समूहों 
को पराधीन श्रौर विपन्न बना रखा है ! ज्यों-ज्यों मनुष्य भय से मुक्त 
दोता है त्यों त्यों उच्च प्रेरणाएँ विकसित द्वोती हैं, त्यों त्यों उसमें 
आदर्श के लिए, त्याग करने और कष्ठ सहने की शक्ति श्ाती है | 
जीवन के लोभ से आदमी भूठ बोलता है, श्रपना शरीर, अपनी 
इज्जत बेचता है, दूसरों का अ्रह्वित करता है, वह निर्जीव के समान पय 
पग पर घुथने टेक देता है। इसलिए, जिसने भय को जीत लिया है, 
वही वस्तुत जीता है। युरोप में प्रसिद धर्म-सुधारक भार्टिन लूथर 
की शिक्षाओं से चिढ़कर पोप ने उसे एक आदेशपन्न भेजा | याद 
रखना चाहिये कि उस समय पोप की शक्ति अजेय थी। थुरोप के 
बड़े-बड़े शक्तिमान नरेश उसके भय से काँपते थे। उसका आदेश 
अनुललधनीय था। पर लुथर ने पत्र को पोप के दूत के सामने ही 
फाड़कर जला दिया | पोप ने धमकी दी कि यदि तुम श्रपनी हरकतों 
से बाज न भ्राश्रोगे तो सिर घड़ से अलग कर दिया जायगां | लुूथर 
ने निर्भोकतापू्ंक उत्तर लिखा--“खिद है कि मेरे एक ही सिर है | 
यदि हजार सिर होते और वे सब इस धमयज्ञ में बलि चढ़ाये जाते तो 
मैं अपने को धन्य मानता ।” 

उच्च चारिज्यबल के विविध उद्दाहरणों से हमारा प्राचीन इतिहास 
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भरा पड़ा दै | दरिश्चन्द्र का सत्यपालन, दधीचि का परोकाराथ अपनी 
हड्डियों का दान, शिवि का श्रपने शरीर से काट-काट कर मास देना, 
भूखे रन्तिदेव का सामने की थाली दूसरे अतिथि को देना, विदेह 
जनक फी श्नासक्ति, भरत का राज्य त्याग और तप, रास का कत्तेध्य- 
पालन करा का दान, भीकृष्ण की अ्नासक्ति; गौतम का ज्ञान की 
खोज में स्व॑स्व त्याग, चारित्य के एक-से एक उदात्त एवं सुन्दर 
उदाहरण हमारी सम्यता ने इमारे आगे रख दिये हैं । 


धन के बिना भनुष्य उठ सकता है, विद्या फे बिना भी उन्नति कर 
सकता है, यश के बिना श्रात्मशक्ति का रहस्य जान सकता दे पर 
रित्रयल के बिन! वह सबवंधा हीन और पग्मु है। और किसी गुण 
से इसकी तुलना नहीं हो सकती । शेग्रेज विद्वान सर वाल्टर स्काट से 
एक दिन उनके किसी मित्र ने कह कि “विद्या और लोकमान्यता 
( नाक्षेज ऐशड पापुलारिदो' ) ये दो गुण ससार में सब से ऊपर हैं। 
इसके उत्तर में स्काट ने कहा था कि यदि आपका अनुमान ठीक हो 
तो मानव जीवन का मूल्य कुछ अ्रधिफ न होगा । मुझे अ्रब तक के 
श्रध्ययन श्रौर विद्वानों फे समागम से जो कुछ अनुभव हुआ है. उस 
पर विश्वास रखकर मैं फट सकता हूँ कि सकठों के बीच जीवन व्यतीत 
करते हुए, भी शान्ति, बैये, सन्‍्तोष और सयम के जो आकर्षक उदा- 
हरण मुझे दीन और अ्रशिक्षित लांगों में मिले हैं वे श्रीमानों और 
विद्वानों में नहीं मिल्ते | निधन और धनवान, श्रशिक्षत और शिक्षित 
प्रस्येक प्रकार के मनुष्य के लिए. चरित्र बल आवश्यक है| निधन की 
तो वह्द एक मात्र पूँजी है| धनवान के लिए, प्रलोभन और वासना के 
जाल म॑ फंसे रहने को अधिक सम्भावना है। चरित्रहीन धनवान, 
चरित्रहदीन निधन की अपेक्षा कही अ्रधिक भयकर होता है । 

आाचरणद्दीन॑ शान या पाडित्य |पाखड-मात्र है। सदाचरण का 
सम्बन्ध अन्तर से है । जिस आचरण में अ्रन्तर का पूर्ण सहयोग नहीं 
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है बह सदाचरण नहीं है। हार्दिक भावना की शुद्धता मुख्य बात है। 
एक आदमी दान करता है, दूसरों की सहायता करता है। पर उसके 
मन दूसरों की दृष्टि म॒ श्रपने को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का भाव है। 
एक व्यक्ति एक रोगी या कोढ़ी की सेवा में लगा है पर आकाज्षा यह 
है कि लोग उसे सन्त या महापुरुष समभने लगें। इसे सदाचार या 
श्रेष्ठ चारिभ्य नहीं कह सकते | एक व्यक्ति सावंजनिक कार्य में लाखों 
दे देता है फिर भी करोड़ों की सम्पत्ति उसके पास भौजूद है ! वूसरा 
है जो अ्रपना पेट काट कर दूसरों के हित के लिए, थोड़ा दान करता 
है। किस दान का महत्व अधिक है? एक दीन मजबूर की भ्रद्धा: 
पूत्रक दी हुई कौड़ी एक करोड़पति के लाखों के दान से श्रधिक महत्व 
रखती है। थुरोप के प्रसिद्ध लेसक, 'नोबेल'-पुरस्कर-विजेता नुत हैम- 
सन ने एक स्थान पर लिखा है--'एक आदमी बहुत देता है पर 
उसके पास देने को तब भी बहुत शेप है, दूसरा थोड़ा देता है पर 
उसके पास देने को उसके सिवा कुछ नहीं है| किसने अ्रधिक दिया /* 
निश्चित रूप से जो थोड़ा देकर भी नि स्व बन गया है, जिसे थोड़ा 
देने में बहुत त्याग करना पढ़ा है, वद्दी श्रेष्ठ दाता है। चरित्र का 
सम्बन्ध आत्मशुद्धि के साथ है और उसके लिए वाह्म त्याग का अपेक्षा 
आ।न्तरिक त्याग की अधिक आवश्यकता है | उसमें अ्न्त।करण का 
योग द्दीना ही चाहिये | 

जब मैं यह लिख रहा हूँ तो मुके एक प्राचीन कथा स्मरण आ 
रही है। इसका श्राख्यान महाभारत के वन पे में हुआ है | राजा 
युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हों चुका था। उसके बाद की घटना है| 
ब्राज्षण और यावकगण एक स्थान पर बैठे हुएए उस यज्ञ की बढ़ा- 
चढ़ाकर प्रशसा कर रहे थे | श्रविकाश का कहना था फि ऐसा यज्ञ न 
पहले कभी हुआ, न आगे कभी होगा | वे बात कर ही रहे थे कि एक 
न्योला वहाँ आया | इसका श्रागे का आधा श्रग सुनहला था, स्वण' 
की भाँति आकपक था, नीचे का आधा सामान्य मठमैला रग का था। 

५ 
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उसने ब्राह्मणों से कहा--“ तुम्हारा कथन सत्य नहीं है| मैंगे अपनी 
आँखों से ऐसा देखा है जिसके सामने यह कुछ भी नहीं है |” इस 
पर ब्राह्मणों की बढ़ा श्राश्वम और कुतूहल हुआ । उन्होंने पूछा-- 
“बह कौन सा यज्ञ था जिसे तुम इससे बढ़कर बतला रहे हो !” न्यीत्ा 
बोला--“सुनो, सुनाता हूँ | कुछ समय हुआ, व्यापक महादुर्मिक्ष पढ़ा 
था | अ्न्नकष्ट से प्रजा द्वाह्यकार कर रही थी। इस दुर्मिज्ष में, एफ 
अआह्ण गहस्थ मी सकटापनत था। उसके कुठ्ुम्ब में चार प्राणी ये, 
एक ब्राक्ण, दूसरी उसकी घमपत्नी तीसरा उसका पुन्न और चौथी 
पुत्रवधू | तीन दिनों से इन चारों को कुछ भी खाने को नहीं मिज्रा था । 
न्ोथे दिन वह ब्राह्षण कहीं से सेर भर सत्तू ल्ञाया जिसके चार भाग 
करके ये चारों पानी में घोल रहे थे कि इतने में किसी ने ढार खठ- 
खाया | ब्राक्षण ने उठकर दर खोल दिया । देखा एक बृद्ध श्रतिथि 
सामने खड़ा है और पे८ पर हाथ मार कर कहता है कि बाबा, आज 
चार दिन का भूखा हूँ, कुछ खाने को दे | यह सुनकर ब्राक्षण ने उसे 
आदरपूर्वक गैठाया और अपने भाग का सत्तू उसके श्रागे धर दिया | 
वह भूखा तो था द्वी एक ही सपाठे में सफाचट कर गया और कहने 
लगा कि बाबा, इससे तो भेरी भूख और बढ़ गई | तब अआक्षण की 
धममपत्नी ने भी श्रपना भाग उसके सामने रख दिया | बह भ्रतिथि उसे 
भी उदरस्य कर गया और बोला--ेरी ज्ञुधा शान्त नहीं हुईं | तब 
ब्रा्मण-पुत्र ने भी अ्रपना भाग उसे दे दिया और जब उससे भी 
उसकी शान्ति न हुई तो ब्राह्मण की पुन-वधू ने भी अपना भाग श्रपण 
किया | उसको खाकर श्रतिथि ने तृप्तिभाव से डकार ली और ब्राह्मण 
को श्राशीवांद देकर वहाँ से चला गया । उसके चक्ते जाने फे बाद 
भूख के मारे उस कुट्ुम्ब के चारों प्राणी काल-कलवित हुए | मृत्यु ने 
उन्हें सदा फे लिए क्लुधा ओर पिपासा की यन्त्रणा से मुक्त कर दिया। 
अकस्मात्‌ विचरता हुआ में वहाँ पहुँच गया। वहाँ उस सत्तू की 
भूसी पड़ी हुईं थी। उस भूसी का स्पश होते ही मेरा यह राधा श्रग 
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सुनहल्ा हो गया | तब से अरब तक में बहुत से गज्ों और उत्सवों में 
गया और इस यज्ञ के मण्डल में भी चारों ओर फिरा, जिसकी तुम 
लोग बड़ी प्रशवा कर रहे हो पर मेरा आधा अ्ग ज्यों का त्यों मथमेला 
बना रहा, सुमहला नहीं हुआ | इसी से मैं कहता हूँ कि यह य्ञ उस 
गहस्थ ब्राह्मण के यश्ञ तुलना नहीं कर सकता ! 


इस अआख्यान में सच्चे त्याग, सच्चे चारित््य का रहस्य स्पष्ट द्वो 
गया है । परिणाम का नहीं, श्रन्त सत्व, अन्त सौखय का सम्बन्ध चरित्र 
बल से है | एक आदश के लिए सब कुछ भेंट चढ़ा देने की शक्ति 
इस चरित्र से ही ग्रात्त होती है। यह चरित्र का ही बल था कि प्रताप 
जीवन भर वनों और पव॑तों की धूल फाँकते रहे पर अपने सम्मान और 
अपने झ्राद्श का सौदा करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया | यह चरित्र 
का ही बल था कि शत-शत सुक्ुुमारी राजपूत नारियों से श्र गार करके 
हँसते हँसते मृत्यु को वरण किया पर अ्रपनी इज्जत पर आ्आाँच न आने 
दी | यह चरित्र का ही बल था कि सिख ग़ुरुपुत्रों ने प्राण दिया पर 
बलात्‌ धर्म परिवर्तन स्वीकार न किया | 


चरित्रवान व्यक्ति आत्मा को धोखा नहीं दे सकता, वह आ्लात्मबचना 

नहीं करेगा | वह श्रपने प्रति पूणत सच्चा--ईमानदार--होता है | 
इसलिए, वह दूसरों के प्रति भी सच्चा होता है। बड़े बड़े कारखाने 
आर धन्धे अपनी साख पर चलते हैं और यह साख इसी बात पर 
निभर है कि कारखानों या धन्‍न्धों के स्वामी तथा कार्यकर्ता कितने 
सच्चे हैं, उनके श्राचरण में कितनी ईमानदारी है। प्राय! लोग समर- 
मे हैं कि व्यवसाय व्यापार के लिए, असत्याचरण आवश्यक है| यह 
अत्यन्त प्रमात्मक धारणा है। पुराने ढग की विभिन्न दुकानों एव 
ब्यवसायों में दिन में सेकड़ों का माल आता जाता है। इसकी कोई 
लिखा-पढ़ी नहीं होती है ! केवल भेजने वाली दुकानें एक कागज पर 
नोट करती हैं श्रौर संध्या समय या नियत अवधि के पश्चात्‌ रुपये 
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भगवा लेती हैं । न रसीद न स्टाम्प और लाखों का व्यापार होता है | 
प्रत्येक व्यवसाय के मूल में प्रवेश करके देखने से पता चलता है कि 
उसकी सफलता का रहस्य हढ़ता और ईमानदारी है । 


'काक्स! इंगलैग्ड का प्रसिद्ध पुरुष ओर वक्ता था। उसको एक 
साहूकार का कुछ ऋण देना था। एक दिन वह साहूकार दस्तावेज 
लेकर फाक्स के घर गया । फाक्स उस ससय मुद्दे गिनकर एक येली 
में भर रहा था। साहूकार ने पूछा, रकम तो तुम्हारे पास है फिर मेरा 
ऋण क्यों नहीं चुका देते ! फाक्स ने कह--“यह [द्रव्य मुझे शैरिडन 
को श्राज ही देना है। क्‍योंकि, तुम्हारे ऋण को तो दस्तावेज है पर 
उसके ऋण की कहीं कोई लिखा-पढ़ी नहीं है [” यह सुनकर साहूकार 
ने कह्टा-- तब तो मैंने दस्तावेंज ल्िंखाकर बड़ी भूल की ।” श्र 
उसके सामने दी दस्तावेज फाड़ कर फेंक दिया और कट्टा-- लो श्रप् 
तो मैं भी ऋण पाने का अधिकारी शे गया ।” यह देखकर फाक्स को 
बड़ा आाश्चय हुआ और उस साहूकार का अपने प्रति विश्वास देख- 
कर उसने उसी समय सब ऋण झुका दिया । 


स्वर्गीय देशबन्धु चित्ततजन दास उन श्रात्माश्रों में थे जिन्हें रुपये 
से खरोदा या प्रभावित नहीं किया जा सकता था | बहू कभी रुपये के 
गुलाम नहीं हुए, सदा उसे गुलाम रला | एक घटना याद आती है । 
१६२१ ई० की बात है, कदाखित्‌ श्रक्टूबर का भद्दीना था | चित्तरजन 
कुछ मित्रों के साथ किसी योजना पर विचार फर रहे ये कि एक महा- 
जन अपना कज उगाहइने आया। उसके लगभग पाँच हजार रुपये 
बाकी निकलते थे । जब उसे वूसरे दिन आने को कद्दा गया तो शुन- 
भ्रुनाने और मुँह बनाने लगा । संयोग की बात कि इसी समय एक 
भारतीय ताल्न्लुकेदार ने कमरे मेँ प्रवेश! किया | पहले चित्तरजन इनके 
मुकदमे की पैरवी कर चुके थे पर साल के आरम्म में छोड़, दिया था। 
उसने देशबन्धु से पुन वह मुकदमा ह्वाथ में लैने की प्राथना फी और 
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इसके लिए. एक लाख रुपये पारिश्रमिक देने को कहा | “न? कहने 
पर दो लाख कहा और अ्रन्त में यह समकफर कि और रुपये चाहते 
होंगे, कहा कि आप स्वयं जो उचित समभे श्रपना पारिभ्रमिक कह 
दें, मैं उतना द्वी दे दूँगा ।” पर चित्तरजन ने शान्तिपू्वक मुस्कराते 
हुए इनकार किया। इतने समय तक बढ महाजन, जिसने ऋण दिया 
था, बैठा सब सुन रहा था। वह आाश्चयविभूढ़ दो गया था और 
जब चित्तरजन कमरे के बाहर निकलते तो बह, नशे में ड्बे हुए 
आदमी की तरह, पीछे-पीछे बाहर आया और हाथ जोड़कर, आँखों 
में अँसू भरे हुए बोल[--- 

“देवता ! देवता ! मेरी झ्राँखों के सामने ही आपने दो लाख 
रुपये त्याग दिये और मैं पाँच हजार रुपये का तकाजा करने आपके 
पास आया [| रहने दीजिये, हमारे रुपये |?” 

चारित्र्य का ऐसा ही प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। पर इन' सबसे 
उत्तम चारित्र्य का उदाहरण अ्ग्रेजी के लेखक ध्वेट मार्डन ने दिया 
है | घटना एक श्रत्यत्त दीन लड़के से सम्बन्ध रखती है, इसलिए, 
और भी महत्वपूर्ता है। उसी के शब्दों में घटना थों है-- 

नगे पैर चिथड़े लपेटे हुए. एक लड़के ने आगे बढ़कर एक राह- 
चलते सज्जन से कद्दा--''महाशय, दो-चार डिबरियाँ दियासलाई 
मुझसे खरीद लीजिए, ।” 

उन सज्जन ने कहा--“नहीं भाई, मुझे दियासलाई नहीं 


दे लीजिए, एक ही पेंस तो दाम है|” कह कर लड़का उनके 
मुँह की ओर देखने लगा। फिर भी उन्होंने कहा--“मुझे; इनकी 
आवश्यकता नहीं है ।” 

“अच्छा एक पेस की दो डिब्बियाँ ले लीजिये |? 

किसी तरह लड़के से पिंड छुड़ाने के लिए. उस भत्ते आदमी ने 
पक डिंबिया के सी प्रर जब देखा कि पास में दाम देने को फुटकर 
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नहीं है तो डिब्बी वापिस कर दी श्रौर कहा--“मैं कल खरीद लूँगा ।” 
लड़के ने फिर नम्नता से कहा--' श्राज ही ले लीजिये, में शिलिंग 
भुनाकर ला दूं गा।” 


बालक की बात सुनकर उन्होंने उसे एक शिकिंग दे दिया। 
थोड़ी देर तक वह खड़े रहे पर लड़का न लौटा | उन्होंने सोचा कि 
कदाचित्‌ अब शेप रकम न मिलेगी। कुछ देर और राह देखकर वे 
अपने घर चल्ले गये | 

संध्या समय नौकर ने झाकर सूचना दी एक लड़का आप से 
मिलना चाहता है। उत्सुकता वश उन्होंने तुरन्त उसे श्रनद्र बुला 
लिया । देखते ही समझ गये कि कदाचित्‌ यह उस लड़के का छोटा 
भाई होगा । यह लड़का सुबह वाले लड़के से भी अधिक चिथड़ों से 
लिपटा हुआ था। शरीर की एक-एक हड्डी दिखाई दे रही थी, हाँ, 
मुख पर चमक थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कह[--कक्‍्या 
आपने ही मेरे भाई से सुबह दियासलाई की एक डिब्बी खरीदी थी १” 

| ॥ 9 

“लीजिए, अपनी बाकी रकम | मेरा भाई स्वयं न झा सका | 
उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बह एक गाड़ी से ठकरा गया और गाड़ी 
उसके ऊपर से निकल गई। उसकी टोपी, दियासलाई की डिब्बियाँ 
झौर आपकी रकम न मालूम कहाँ छिटक गई | उसकी दोनों टाँगे 
टूट गई। वह अच्छा नहीं है । डाक्टर कहते हैं, वह बचेगा नहीं। 
उसने किसी तरह जुटाकर यह रकम भेजी है |? इतना कहकर बालक 
रोने लगा | भद्र पुरुष का द्वृदय विहल हो गया। वह लड़के को 
देखने उसके धर गये | 

जाकर देखते हैँ कि वह अनाथ भ्रालक एक बूढ़े शराबी के घर में 
रहता है | लड़का फूस पर क्षेठा हुआ था ! इन्हें देखते ही वह पहचान 
गया श्रोर छेटे लेटे ही बोल।--“मैंने आपकी दी हुई शिलिंग भुना ली 
थी और लोट कर श्राह्टी रह्व था कि घोड़े से टकराकर गिरा औौर 
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मेरी दोनों टाँगे टूट गई ।” इतना कहकर बालक दद से कराइता हुश्ा, 
अपने छोटे भाई से बोल।--“प्यारे मैया, मेरी तो मौत श्रा रही है, पर 
हुम्दारा क्‍या होगा ? तुम्हारी देख भाल कौन करेगा ? हाय, मेरे न रहने 
पर तुम क्या करोगे ”! इतना कहकर उसने उसे गले लगा लिया। 
उसकी आँखों से श्राँसू बह रहे थे | 

उक्त सज्जन ने दुखी बालक का हाथ अपने हाथ में तेकर कहा--- 

“बेटा, तुम चिन्ता न करो | मैं तुम्हारे भाई की रक्षा करूँगा |?” 

बालक आश्वस्त हुआ | उसकी शक्ति प्रति क्षण क्षीण हो रही 
थो, फिर भी सम्पूर्ण बची खुची शक्ति एकन्न करके उसने+ उनकी श्रोर 
देखा | श्राँखों से धन्यवाद और कृतशता के भाव साथ साथ निकल 
रहे थे | हृदय कुछु कहना चाहता था पर शब्द मुँह से न निकलते थे | 
बस उसकी आँखे बन्द हो मई | 

एक गरीब बालक, जिसे खाने का ठिकाना नहीं, घायल पड़ा हुश्रा 

मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ भी न भूल कि उसे कुछ पैसे लौटाने हैं । 
उसने उस हालत में, जब उसका दम उखड़ रहद। था अपने छोटे भाई 
को उन सज्जन का चेहरा मोहरा और घर स्थिति का अ्रन्दाज बताकर 
उनके पास भेजा | चारिज्य के ऐसे दृष्ठान्त अत्यन्त दुलम है पर ये 
ही दृष्टान्त हैं जो जीवन मार्ग में लगी काई पर फिंसल कर पतन के 
ग॒त॑ में गिरते हुए. पाँवों को रोक लेते हैं और दृदय को उच्च प्रेरणाएँ 
प्रदान करते हैं | 

गांधी जी के एक मित्र और सहयोग श्री केलनबैक थे | यह जमन 
थे और दक्षिण श्रफ्रीका में एक प्रसिद्ध इन्जीनियर थे | गाघी जी के 
साथ रहकर उनका जीवन भी बिल्कुल बदल गया था, यह भी साधु 
प्रकृति के द्वो गये थे | दक्षिण अ्रफ्रीका में यह प्राय गांधी जी के साथ 
रहते थे | जब उन्हें मालूम हुआ कि कुछ लोग गाधोजी को मारने 
की ताक में हैं तो वह परछाई की तरह गाधी जी के साथ रहने 
ज्ञगे | कुछ दिन बाद गाँधी जी को सन्देह हुआ और अनुमान से 


७9२ कीषम पक्ष 


उन्होंने सब बातें जान ली | एक दिन उन्होंने केल्ेनबैक को जेब में 
हाथ डाला तो उसमें एक तमचा मिला | उन्होंने कड़क कर पूछा-- 

हूँ ! क्या महात्मा टाल्सटाय के शिष्य भी शस्त्र साथ रखते हैं ?” 

!केलेनबैक ने कह्ा---/जरूरत होने पर रसना ही पड़ता है |” 

गाधी जी ने और कड़क कर पूछा--/तमचा साथ रखने की कौन 
सी आवश्यकता ञआ पड़ी है ?” 

फेलेनबैक ने कुछ घबराहट के साथ उत्तर दिया--“भुझे सूचना 
मिली है कि कुछ लोग झाप पर आक्रमण करने वाले हैं, इसी से में 
तमचा रखता हूँ |” 

गाधी जी ने कह्दा--“मेरी शक्षा की जिम्मेदारी तुमने अपने ऊपर 
ते रखी है ? क्या इस तमचे से तुम भेरी रक्षा करोगे १” 

फेलेनबैक चुप रहे। गाँधी जी बोले--“झौर इस तम्चे से ही मेरी 
रक्षा होती है तो में अ्रमी इसी से अपने शरीर का अश्रन्त कर डालता 
हैँ | तब तुम क्‍या करोगे ! मेरे मित्र | यदि तुम मेरे सच्चे स्नेही दोते 
तो इस शरीर १२ तुम्हारा इतना मोद्द होना सम्भव ही न था। स्नेह 
केवल शरीर की ही रक्षा नहीं करता, श्रात्मा की भी रक्षा करता है | 
शरीर श्राज नहीं तो कल नष्ट हो जायगा । स्नेह के लिए ऐसी क्षण 
भगुर बस्तु पर आसक्ति रखना श्रनुचित है | उसे असरत्व की श्रभि- 
ज्ाषा रखनी चाहिए | यदि तुम मेरे सभ्य मित्र हो तो तमचे से भेरी 
रक्षा करने का विचार छोड़ कर इसे फेंक दो |?” उस दिन से केलेनबैक 
ने तमचे को छुआ तक नहीं | 

उन्हीं दिन की बात है कि सत्याअ॒ह् की श्रन्तिम लड़ाई के सिल- 
सिले में गाँधी जी डरबन से जोहान्सबर्ग जाने बाते ये | तब यह बात 
मालूम हुई कि कुछ लोगों ने मांग में उनकी हत्या करने का घड़यन्त् 
रचा है | एक आदमी ने सब बातें गाँधी जी से कहीं श्रौर प्ररथना की 
कि जोहान्सबगग न होकर बाहर बाहर नेटाल जायँ| इस पर गाँधीजी ने 
उत्तर विया--“यदि मरने के भय से जोहान्सबर्ग न जाऊँ तो मैं सन्‍्च 
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मुत्र ही जोबित रहने के याग्य नहीं | मैं वहाँ जाऊँ और मारनेवालों 
को योजना सफल हो जाय तो मुझे सन्‍्ताष होगा। कदाचित्‌ ईदैश्वर 
की यही इच्छा हो कि में अपना काम पूरा कर चुका और अब बुला 
लिया जाऊँ |” 

केलेनबिक इस श्रवसर पर वहीं थे | उन्होंने यह बात छुनी तो उस 
आदमी से, जिसने उन्हें यह बात सुनाई थी, कहा--“हम लोगों की 
अपेक्षा गाँधी जी श्रधिक श्रच्छी तरह श्रपनी रक्षा करने में समथ हैं | 
ओर उससे भी अधिक ईश्वर उनकी रक्षा करता है !” 

गाँधीजी जोहान्सबर गये । वहाँ लोगों ने उनका खूब स्वागत 
क्रिया | १६०८ में जिन चार पठानों ने गाँधी जी पर आक्रमण किया 
था उनमें से एक यहाँ उपस्थित था | उसे जब इस षड़यन्त्र की सूचना 
मिली तो उसने गाँधी जो की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर सल्लिया 
ओर उनके वहाँ पहुँचते ही उनके चरणों पर लायने लगा। अभय 
ओर अश्रात्मत्रल का यह एक उदाहरण है । 

यदि हम इतिहास के पन्‍ने उल्लटें, महपुरुषों के जीवन चरित्रों का 
अध्ययन करें या अपने आस-पास के व्यक्तियों के जीवन में प्रवेश करें 
तो चारित्य के अनेक शुणयों के अगणित उदाहरण हमें मिलंगे। मानव 
समाज का अस्तित्व ही उन गुणों पर निभर है, जिन्हें चारित्य के 
सामूहिक भावाथ में पुकारा जाता है। वाल्टेयर का मत है कि बही 
आदमी महान है जिसने मानव जाति का कुछ कल्याण किया हो, 
जिसके द्वारा किसी दुसिया का दु ख कम हुआ हा, जिसते अपने बाहु- 
बल से श्रनाथों और अबलाशों के उत्थान में सहायता की हो, जिस- 
ने नई बातों को खोज करके रोगग्रत्त मानत्र जाति का दुख घटाया 
हो, जिसने सब का अपना भाई समकफर उनके कल्याण और दु ख का 
प्ररन्‍्ध किया हो, जो किसी को संकट में देखकर उसको सहायता को 
दौड़ पड़ता हो अथवा जिसने समांज बा राष्ट्र के उद्धार के लिए अप 
ना बलिदान कर दिया हो। मानब जीवन का सौस्य, सारथंकता उस 
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त्यागपूरा जीवन में है, जिसमें श्रपना कल्याण और दूसरों का हवित 
हो | अनुचित, पतन मार्गों का अ्रनतुकरण करनेवाले धनलौज्लुप व्यक्तियों 
से मानवता स्फूर्ति नहीं अहण [करती, न उनके द्वारा इतिहांस का 


(0 


निर्माण होता है | मार्डन पूछता है---“/क्या तुम उस भद्दी सुरत वाक्षे 
आदमी को सफक्ष कहते हो ! क्‍या उसकी सूरत उसके धनसचय की 
विधि की घोषणा नहीं कर रही है ! क्‍या तुम उस बड़ी तोंद वाले को 
सफल कहते द्वो ! क्या दीन-दुलियों को धोखा देकर धन शसमप्रद्द करने 


से उसके हथकणडों से तुम परिचित नहीं हो ! क्या तुम उसके चेहरे पर 
श्रनाथ बालकों और विधवाशं फे दु ख का इतिहास नहीं देख पाते ! 


क्या तुम उस थ्यक्ति को स्वय निर्मित पुरुष कह सकते हो जो दूसरों को 
मिटाकर बना है, जो दूसरों का घर गिरा कर अश्रपना घर बनाता है! 
क्या दूसरों को निधन बनानेवाला व्यक्ति वास्तव में धनवान है ! क्‍या 
वह श्रादमी कभी झुखी रह सकता है. जिसकी नस नस में लोभ भरा 
हुआ है ! ससार को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो धन के 
लिए श्पने को बेचते नहीं, जिनके रोम-रोम में ईमानदारी भरी हुई 
है, जिनकी श्रत्तरात्मा दिशाद्शंक यन्त्र की सुई के समान एक शुभ 
तारे की शोर देखा करती है, जो सत्य को प्रकट करने में राक्षस का 
सामना करने से भी नहीं ढरते, जो कठिन कार्यों को देखकर हिचकते 
नहीं, जो अपने नाम का ढिंढोरा न पीठते हुए राहसपूवक काम करते 
जाते हैं। मेरी दृष्टि में वद्दी सबसे बड़ा आदमी है, वही मद्दान है 
जो मुझे! झास पास की तुच्छु बांतों और कुरीतियों के बन्धनों से मुक्त 


कर देता है; जो मंरी वाणी को घ्वतन्त्र कर देता है और मेरेलिए 
सम्मावनाओं के कपाद खोलता है ।” 
चरिन्बल ही मानव सभ्यता का दीपक है| यदी हमें अ्रन्धकार से 


प्रकाशं की ओर ले जाता है। हममें से प्रत्येक को ला फेनिंग के 
शब्दों मैं सकलप करना चाहिए कि “मैं चरित्र के मार्ग पर चल कर 
शक्ति प्राप्त करूँगा और मैं दूसरे मार्ग का सद्दारा न लूँगा ।” 


स्वस्थ्य 


भन ओर शरीर का स्वाभाविक विकास और नियत कार्य करने की 
शक्ति का नाम स्वास्थ्य है | चादे मनुष्य अपने काय के लिए, कोई भी 
क्षेत्र चुने, चाहे वह किसी सिद्धान्त का अनुयायी हो, स्वास्थ्य प्रत्येक 
अवस्था में जीवन की सफलता के लिए. आवश्यक है| अवस्था मन 
और शरीर व्यक्ति श्रौर समाज दोनों के लिए घातक है । 


यह शरीर वस्तुत श्रात्मा कापरिच्छुइई--पोश।क--है । यह हमारी 
चैतन्य शक्ति का आवरण है और उसको क़ियात्मक रूप देने का साधन 
भी है | यह देवता के भन्दिर के समान है | इस दृश्य शरीर के भीतर 
भन की अद्भुत अदृश्य शक्तियाँ, प्राण-शक्ति का श्रमित एवं सनातन 
प्रवाह तथा श्रात्मशक्ति की अमर प्रेरणाएँ भरी हुई हैं । इसलिए, 
शरीर और मन दोनों स्वस्थ रखने से ही मनुष्य अपनी सम्पूर्ण सत्ता 
और शक्ति का अ्रनुमव कर सकता है| 


प्रकृति ने मनुष्य को जो शरीर-यत्न दिया है वह अदभुत है छुनिया 
का कोई दूसरा यन्न उसकी समता नहीं कर सकता । शरीर मनुष्य के 
हाथ में ईश्वर या प्रकृति की श्रदूशुत देन है। यदि हम प्राकृतिक 
जीवन व्यतीत करे, इस यन्त्र को श्रपने वश में रखें तो इसकी सह्दायता 
से हम आाश्चयंजनक काय कर सकते हैं | इसी शरीरयन्न और उनके 
पीछे की मन शक्ति पर नियन्त्रण रख कर योगी अ्रसाधारण शक्तियाँ 
प्राप्त कर लेते हैँ | वे श्रपने हृदय की गति बन्द कर सकते हैं, धमनियों 
में रक्त के प्रवाह को नियन्नित कर सकते हैं श्रोर श्वासक्रिया बन्द 
करके भी जीवित रह सकते हैं | तुघारधवल हिमालय की ऊँचाइयों पर 
वे नगे ध्यानमग्न हो सकते हैं | 


यह सब शक्ति हमारे अन्दर भरी हुई है। किन समाज में सत्र 
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बीमारी और कष्ट है, सर्वत्र पीड़ा है | यह रोग, यह शोक, कष्ट, यह 
यातना क्‍यों है ! 

जब किसी रोगी से श्रादमी पूछता है--कैसे बीमार पड़े तो वह 
उत्तर देता है, सरदी लग गई होगी, पानी में भीग गया था, या यह 
पता नहीं कैसे क्‍या हुआ | धार्मिक प्रकृति के लोग कहते हँ--कक्‍्या कहें, 
कम का भोग है, ईश्वर की यही इच्छा है । 

जो आदमी ऐसी बातें कहता दे वह अप॑ने को धोखा देता है | 
क्या वह बिना कोई गल्लती किये बीमार पड़ गया ! क्‍या सिरजनहार 
प्रभु की इच्छा यह है कि मनुष्य दु खमय जीवन ७व्यतीत करे, रोगी और 
अपाधहिज होकर जियें! उसने मनुष्य शक्तियाँ दी हैं। उसने हमारे 
जीवन के लिए. श्रावश्यक बस्तुएँ ही हमें नहीं दी हैं (बल्कि आनन्द 
और सौन्दय से पूरा करने वाली सुविधाएँ भी हमें दी हैं | तब भी दम 
रोगी और पीड़ित हैं । 

जब भी हम बीमार पढ़ते हैं तो अपनी गलती से पड़ते हैं | प्रकृति 
अपने नियमों के उलधन का जो दरड हमें देती है, यही बीमारी है । 
यह भी प्रकृति की श्रोर से चेतवानी है झोर है उसके दरा हमारे शरीर 
को पुन निर्दोष करने का प्रयत्न | हम इतना खा लेते हैं कि हमारे 
पाचनयन्त्र बिगड़ जाते हैं, तब मुँह फीका हो जाता है, शरीर भारी 
लगता है | कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, प्रकृति हमें उपवास झथबा 
लथु आहार के लिए बिवश' करती है श्रोर इस प्रकार पाचक यन्त्र को 
ठीक करती है| जब शरीर में कोई विजातीय द्रव्य या कोई' विध प्रविष्ठ 
हो जाता है तब ज्वर चढ़ता है या फोड़े-फुन्सियाँ निकलती हैं। ज्वर 
में सारा शरीर उस बिजातोय द्रव्य को ही बाहर निकालने में प्रय्मशील 
होता है जैसे शत्रु के किले में घुस भ्ाने या चोर के मकान में भरा जाने 
पर सारा उपस्थित समाज उसे पकड़ दण्ड देने या बाहर भगा देने 
का प्रयत्त फरता है, एक हलचल सी भच जाती हैं, वैसे ही शरीर में 
किसी प्रकार फे विजातीय द्वब्य के प्रवेश या विष के उत्पन्न होने पर 
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सम्पूर्ण शरीर क्रियाशीज तथा सन्‍नद्ध हो उठता है। तीज्र ज्वर चढ़ 
जाता है, जिससे पसीने के द्वारा विप बाहर निकल सके |द्वृदय की गति 
तीत्र दी जाती है, नाड़ियों में खून तेजी से दौड़ने लगता है | सब 
अतिरिक्त परिश्रम करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं | 

शरीर की प्रकृति स्वय रोगों का सामना करती है | नेसर्गिक रूप से 
आरोग्य, स्वांस्थ्य, शरीर या मन की स्वाभाविक स्थिति है । अपनी 
श्रवुरदर्शिता से हम भ्रपनी शक्ति नष्ट कर देते हैं, हमीं स्वय अपने शनु 
ग्रौर विष हैं | हम अ्रपनी ही गलतियों फे कारण बीमार पड़ते हैँ 
अपनी गलतियों को समझ श्नौर दूर कर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं । 

याद रखिए, शरीर और मन की अपार शक्ति प्रभु ने हमें जीवन 
के उच्च आदशों की सिद्धि के लिए. प्रदान की दे, यह नष्ट करने के 
लिए, नहीं है, श्रपव्यय के लिए नहीं है | अस्वस्थ मनुष्य जीवन में कोई 
महत्‌ काय नहीं कर सकता । वह लम्बी-चौड़ी कल्पनाएँ करता है पर 
कुछु कर नहीं पाता। जब वर्षा की सुहदावनी बूँदँ समस्त जगत्‌ को 
प्रणमय करती हैं तब उसका शरीर दद से कराह् उठता है, जब बसत 
में नूतन जीवन का उन्मेष होता है, तब बह कुढ़ता रहता है | खा 
नददीं उकता ! पी नहीं सकता | सोच नहीं सकता । कोई बड़ा काम नहीं 
कर सकता | जीवन का इृष्टिकोश ही विषादपूर हो जाता है | 

जिसे 'नीवन में कुछ करना है, जो जीवन का पौरुष का सन्देश सुन 
चुका है, जिसमें महत्वाकांज्षाएँ हैं, जिसके मन में कुछ स्वम्न, कुछ 
आदश हैं उसके लिए, स्वास्थ्य का विचार करना और स्वस्थ रहना 
प्रथम झरावश्यकता है। यह सुन्द्र प्रकृति, यह स्वच्छु नीलाफाश, यह 
हमारे प्राणों में प्रतित्षण अ्रम्तत की घूँठ मरने वाली मुक्त वायु, ये हँसते 
फूल, अन्धकार की छाती पर चढ़कर प्रकाश की भाषा बोलने वाक्ते 
चन्द्र और तारे, समस्त जीवन और प्रकाश का दाता सूर्य, ये कल कल 
करती हुई नदियाँ, ये पहाड़ों के हृदय से भरने वाले भरने, सब स्वा- 
स्थ्य और आनन्द का सन्देश देते हैं | इस सन्देश को छुनने फे लिए 
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तुग्हेँ प्रकृति के निकट आना है। ठुम प्रकृति को+देखों, उससे खेलो, 
उसे अपने दूदय में प्रवेश करने दो । प्रातःकाल श्रालस्थ और अँगड़ा- 
इयों के ज्वार-भाटे से उपर उठो, एक भठके से विस्तर छोड़ दो । मुँह 
धोओ, आँखों में छीटे दो और बाहर भागो। बाहर नगरों के श्रप्रा- 
कृतिक, कृनिम वातावरण से दूर जाओ, जहाँ प्रकृति के दशन हों, जहाँ 
हवा की गति रोकने वाली हवेंलियाँ न हों, दौड़ो, हँसो, उछुलों, कूदो, 
जीवन को उभड़ने दो | शुद्ध वायु को श्रपने अन्दर जितना ग्रहण कर 
सको, करो | अ्रम्त समझ कर पियो। शरीर के प्रत्येक घटक से इस 
प्राणबायु का स्पश हो । जब उषा हँसती हुई श्रावे उसे देखो | मिथ्ता 
हुआ अ्न्धकार, भ्रन्धकार पर प्रकाश-किरणों की उत्तरोत्तर विजय | 
सम्पू्या सुपुप्त जीवन जागता हुआ | 


फूलों के पास जाओ | उनकी प्रसन्नता अ्रपने प्रायों में भरो, उनके 
रग और उनका सौन्द्य अपने में श्राने दो, विषाद का वातावरण दूर 
हो जाने दो और अपने चतुर्दिक आशा का प्रकाश फैलने दो इन 
फूलों से खेलो, हँसो, बातें करो | उनकी सुगन्ध श्रपने प्राणों में बसने 
दो, उनकी मुस्कराहठ अपने गालों पर फैलने दो, उनका प्रकाश 
श्रपनी श्राँखों में श्राने दो | सब कृत्रिम बन्धनों को तौड़कर प्रकृति के 
साथ होने की, ऐक्य का अनुमव करने की चेष्ठा करो । 

बच्चों में बच्चे बनकर खेलो ! खिलखिलाकर हँसो । दिन में कम 
से कम एक बार इस तरह हँसो कि शरीर की सब नसे खिल जायँ--- 
मुक्त, निरन्द् बेबना|वठ हँसी । 


कभी बेकार न बैठो | अपने काम हाथ से करने में शर्म, आज की 
सभ्यता का वह पाप है जो हमें हुवा रहा है | घर का कुल काम करो, 
पैसे वाक्े हो तो कुछ शरीर-अम करो, अपने बाग में काम करो | 
अपने कमरे की सफाई करो, दोड़ों, नाव चबलाओो। मतलब शरीर 
से नित्य कुछ काम लेने की आदत डालो, उसे निकम्मा और सुस्त 
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न होने दो | उस ५२ काबू रखा | श्राजकल्ल॒ जिसे कुछ काम नहीं है, 
जो निठल्ला बैठ सकता है और अ्रपना समय गप शप, ताश शतरज 
या नावेलबाजी में बिताता है या बिता सकता है बह भाग्यवान समझा 
जाता है| यह भाग्य शब्द का श्रनथ है | मैं ऐसे भाग्यवान्‌ को संसार 
का अत्यन्त दयनीय प्राणी मानता हूँ | जिसे काम खाजना हैया 
जिसको समय बिताने का उपाय सोचना पढ़ता है, ऐसे व्यक्ति को में 
अभागा समभता हूँ । चाहे उसके पास ससार की सम्पूया सम्पदा हो 
और सुझ्त के सम्पूण साधन बतमान हों पर उसे केवल जीबन की 
निष्फलता का ही स्वाद मिलना है| ये आदी जीवन्मृत हैं, इनके 
समग्र जीवन पर मृत्यु का अन्धकार छा गया है | 

भूल कर ऐसे अपाहिज न बनो | स्वस्थ जीवन जहाँ सयम से 
गम्भीर होता है तहाँ वह स्फूर्ति भरौर श्रोज से चचल भी होता है। 
जवानी पर बुढ़ापे की कज्षम लगाने वाली शिक्षा और सम्यता से 
बचकर रहो | खूब श्रम करो--ऐसा भ्रम कि पसीने में सम्पूण अलस्य 
बह जाय | देखो, रात को कैसी गहरी नींद श्राती है--बच्चों वाल्ली 
नींद | ककड़-पत्थरों की शय्या पर भी फैल जाने वाली नींद । वह 
नींद जो आधुनिक सभ्य श्रादमी के लिए; स्वप्त हो गई है श्रौर जिसके 
अभाव में हम केवल उस नींद से परिचित हैं जो गुदरुदे बिछौने और 
मुलायम तकियों पर करवठ बदल-बदल कर बुलाई जाती है । परिश्रम 
करी और देखो, सूखी रोटियाँ चबाने में भी कैसा स्वाद आता है । 
स्वाद के लिए नहीं, स्वाथ्य श्रोर जीवन के लिए. भोजन करो । पेठ की 
पावन शक्ति को सुस्वादु भोजनों के बोक से शिधिल न होने दो, 
जठरारिन पर राख न डालो, उसे हलका रखो और प्रदीप्त होने दो | 
तब जो ग्रास तुम्हारे अन्दर जायगा, शक्तिख्लोत में बदल कर रहेगा । 

विचारों का शरीर पर बहुत गद्दरा प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य 
सदैय अच्छे, कल्याणकारी विचारों को अन्तस्तल पर उठते देता है वह 
रोग और शोक को दूर रखने का एक कारगर उपाय पा गया है | 
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भानव शरीर सर्वत्र पेशियों से भरा हुआ है | ये पेशियाँ अ्रगणित लघु 
धटकों या कोषों से निर्मित हुई हैं और इन को्ों की रचना श्रसख्य 
परमाणुओं से हुई है। सब परमाणु जीवनतत्वाश से पूर्ण हैं | इस जो 
विचार फरते हैं उससे शरीर की ग्रन्थियों श्रत पेशियों में एक प्रकार 
का रस द्रवित होता रहता है। विचार जीवनप्रद, प्राशोन्मेषक हुए 
तो यह रस शरीर के घटकों में चैतन्याश एव स्फूति की बृद्धि करता है 
और शत-शत जीवन घटकों को जन्म देता है। थदि विचार दूषित 
हुए तो यह धथ्कों को मूर्छित, शिथिज्ञ श्रोर नष्ठ करता है। मनों- 
विकारों के कारण रुषिर में प्रायप्रद या नाशक रस मिलता रहता है । 
अच्छे विचार, इसलिए, बलवद् न करते है, निकम्मे विचार बल्ल- 
नाश करते हैं । जब आदमी क्राध से तमतमा उठता है तब शरीर फा 
ताप बहुत बढ़ जाता है और सैकड़ों जीवकोष उस ताप मैं नष्ट हो 
जाते दँ। इसलिए, क्रोध के बाद क्रोध करने वाल्ते को गहरी सुस्ती 
कौर शिथिलता का अनुभव होता है| 

इसलिए, कहता हूँ कि स्वास्थ्य का रूप प्रद्यपि शारीरिक है परन्तु 
उसका मूल रूप मानसिक है | स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ शरीर सभव 
ही नहीं है | भ्रग्नेज लेखक स्वेट माडेन ने एक श्रादमी का जिक्र किया 
है | यह आदमी बढ़ा मनहूस था | वह सदा चिंतित और निराश रहा 
करता था। उत्साह का उसमें नाम भी न था। सदा चिंतित झौर 
खिन्न रहने का कारण उसका जीवन एक प्रकार से बिल्कुल नष्ट हो 
गया था। उसे शअ्रपने ऊपर जरा भी विश्वास न रह गया और उसके 
मन में यह बात बैठ गई थी कि अब इस जीवन में मुझसे कुछ काम न 
हो सकेगा । दैवयोग से कुछ दिनों बाद उसका विवाह एक ऐसी स्त्री 
से हो गया जो बहुत ही प्रसन्‍न स्वमावब की थी और सदा हँस पड़ती 
थी और उसका खेद दूर करके उसे भी हँसा देती थी। कुछ दिनों 
तक उस ज्जी के साथ रहने के बाद उस निराश और दुखी आदमी 
की मनोश्षत्ति भी बदल गई अर बह प्रसत्न रहने लगा | इसका जीवन 


स्वास्थ्य घ्त 


और चरित्र पर बहुत ही श्रच्छा प्रभाव पडा। थोड़े ही दिनों में 
उसका पूब जीवन बदल गया | उसका मन आशा और विश्वास से 
पूणा हो गया और धह जो काम करता उसी मैं सफलता होती | एक 
घटना भारत में काम करने वाल्ले एक नवयुवक अग्रेज अफसर के 
विषय में बताई जाती है। बह अफसर अधिक भ्रम और यहाँ की 
भयकर गर्मी न सह सकने के कारण बहुत दुखी और अ्रपने स्वास्थ्य 
के विष्रय में चिन्तित हो गया था। इस श्रम शैथिल्य तथा चिन्ता के 
कारण उसकी तबियत कुछ खराब रहने लगी | पद एक अच्छे डाक्टर 
के पास गया। डाक्टर ने बहुत अ्रच्छी तरह उसकी जाँच की और 
कहा कि तुम्हारे स्थास्थ्य आदि के सम्बन्ध में सब बातें मैं कल्न एक 
पन्र में लिखकर दठुम्हारे पास मेज दू गा | वूसरे दिन उसे डाक्टर का 
एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि तुम्हारा बाँया फेफडा बिल्कुल 
ख़राब और बेकाम हो गया है ! जिगर भी बिल्कुल ख़राब हो गया 
है| इसलिए, उचित है कि तुम अपने सब कार्मों की बहुत जल्द पूरी 
व्यवस्था फर लो । यद्यपि श्रभी कई हफ्तों तक तुम जीवित रहोगे पर 
तुम्हारे लिए, उच्चित यही है कि अपना कोई महत्वपूर्ण कार्य अनिश्चित 
दशा! में न छोडो श्रौर उसकी ठीक ठीक व्यवस्था फर लो | इस पत्र 
का उस नवयुवक अफसर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पडा और उसकी 
दशा खराब होने लगी ! पहले चौबीस घटे के अ्न्द्र ही उसे कलेजे 
में बहुत ज्यादा ददं होने लगा और साँस लेने मैं बहुत कठिनाई अनु- 
भव होने लगी वह अपने मन में यही धारणा करके ब्रिस्तर पर पड' 
गया कि अ्रब मेरी मृत्यु निकट आ गई है और मैं बिस्तर से उठ न 
सकूँगा | रात के समय उसको दशा और भी खराब होने लगी । उसने 
डाक्टर को घुलवाया । डाक्टर को श्रफसर की ऐसी दश। देखकर बडा 
श्राश्चय हुआ ! उसने कहा कि कत्ल तो जब मैंने तुम्हे देखा था यह 
दशा न थी। एक ही दिन में तुम्हें क्या हो गया १ 

वहं युवक अफसर बहुत कमजोर हो गया था| उसने बहुत ही धीमे 

द्‌ 
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स्वर में फहा कि मेरे जिगर में कोई भारी रोग हो गया है । 

डाक्टर--जिगर में ! कल तो तुम्हारा जिगर बिल्कुल ठीक था; 

युवक ने पूछा--और फेफडों का क्या दाल है ! 

डाक्टर ने उत्तर दिया--अ्राखिर तुम्हें हो क्या गया है ! तुमने 
शराब तो नहीं पी ? तुम्हारे फेफड़े तो ठीक हैं । 

रोगी--यह सब तुम्हारे पत्र की इझपा है। तुम्हीं ने कल अ्रपने 
पत्र में लिखा था कि श्रव तुम कुछ हफ्तों तक जिश्नोगे 

डाक्टर--मेरा मतलब था कि तुम कुछ हफ्तों के लिये पहाड' 
पर चत्ने जाब्न तो तुम्हारी तबियत बिलकुल ठीक हो जायगी | 

रोगी के मुँह पर मुदंनी छाई हुईं थी और उसके शरीर में कुछ 
भी दम नथा। उसने बडी कठिनता से सिरहाने से डाक्टर का पत्र 
निकाल कर उसे दिखाया। देखते ही डाक्टर चिल्ला उठा-- रे [ 
यह तो दूसरे मरीज के नाम का पन्न था । जान पडता है मेरे सहकारी 
ने भूल से तुम्हारे लिफाफे में दूसरे रोगी का पन्न रख दिया |” 

इतना सुनते दी बह उठकर बैठ गया और कुछ द्वी घटों में बिल- 
कुल चगा हो गया | 

इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं| इनका 
खपिप्राय इतना ही हे कि विचार का शरीर पर बहुत अधिक प्रभाव 
पढ़ता है | स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन और स्वस्थ मन के लिए 
रवस्थ शरीर आवश्यक है। मन और शरीर में भ्रमित शक्तियाँ भरी 
पडी हैं | एनके पीछे शक्ति का दिव्य शोत है | तुम स्वस्थ और उन्नत 
दशा में रखकर इस शक्ति-खोत में श्रवगाइन फरके सुख शान्ति और 
निर्मल तथा सफल जीवन का आनन्द प्राप्त कर सकते हो। याद 
रखो, जहाँ स्वास्थ्य है वहीं शक्ति और ञ्ानन्द है | 


श्रुगवन्तु विश्वे अमृतस्य पुन्रा 


एक दिन ऋषि ने जो वाणी अ्रम्ृत के पुत्रों को सुनाई थी, वह 
मानवता के हृदय में, आज सहस्नों वर्षों के पश्चात्‌ भी ष्यों की त्यों 
गूँज रही है। 'अमृतं के पुत्र”! शब्द भात्र में जीवन की कैसी उदात्त 
कल्पना है ! आ्ाज कोडि-कोटि मनुष्य सृत्यु, रोग, शोक, दीनता, दुब 
लता के जाल में फँसे हुए; भ्रत्यन्त विपन्न जीवन बिता रहे हैं । क्‍या 
मनुष्य इसीलिए, उत्पन्न हुआ है कि वह जन्म भर कष्ट उठाये और एक 
दिन, श्रत्यन्त विवशता के साथ, मृत्यु के मयकर जबड़ो से चबा लिया 
जाय | क्‍या दम पगु हैं और हमारी इच्छाएँ, हमारी शक्तियाँ, हमारी 
उमगे और हमारी कल्पनाएँ व्यथ हैं! क्‍या हम दुर्भाग्य के हाथों की 
कठपुतली मात्र हैं ? क्या श्रानन्‍्द्मय जीवन के स्वप्त, हमारी उन्नति 
की आकाज्ञाएँ, हमारे मानवोचित गुण सब निरथक हैं ! 

इसका एक ही निश्चित उत्तर “नहीं? दे | 

ईश्वर का अमृत पुत्र मनुष्य लाचारी का जीवन बिताने के लिए 
नहीं उत्तन्न हुआ है। बह समृद्धि। शक्ति और शान्ति का जीवन 
बिताने के लिए उत्पन्न हुआ है। जगत्‌ का सर्वोत्तम, अक्षर, आनन्द 
उसका है, मृत्यु पर जीवन की प्रतिष्ठः की शक्ति उसमें है । तब 
शक्ति, श्रोज और आनन्द का पुतला मनुष्य अपने को भूल कर, सवा 
थान्ध हो, धूल में क्यों लोट रहा है ! 

बेद में ऋषि कहते हैं । --“जीबिता| ज्योतिरभ्येह्वाहत्व हरामि- 
शत शरदाय । अ्रवमुश्वन्मृत्युपाशान, शास्ति द्राघीय शअआयु« प्रतर ते 
दधामि [? अथव ८/२२ “जीवितों को ज्योति के पास ञ्रा जाओ 
आश्रो, तुमको सौ वर्ष की पूणा आयु तक पहुँचाता हूँ | मृत्यु के पाशों 
को तथा सब श्रप्रशस्त विप्तों को दूर करके प्रशस्त दीघ श्राय्ु ठमकों 
देता हूँ ।”” 'जीबितों की ष्योति के पास आओ्ो,” कैसे प्राण-संबाहक 
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शब्द हैं ये ! शिथिल, निरुषाय होकर जीना कोई जीना है? सम्पूणा 
जीवन के साथ जिश्रो | 


हम बहुत से मनुष्यों को कहते सुनते हैं--श्रे, अब हमारी क्‍या ! 
चार दिन और जीना है, किसी तरह बीत द्वी जायेंगे । फोई फद्दता 
है--भाई, अर हस बेकाम हो गये । अगर हमसे कुछ नहीं हो सकता, 
अब परमात्मा बुला ले तो अच्छा | कोई कहता है--हमारे भाग्य में 
ही सुख नहीं है, हम जो करेगे उसी का परिणाम उल्टा होगा | शक्ति 
का अ्रधिष्ठाता मनुष्य, अमरत्व का यात्री भनुष्य कैसी श्रात्म-विस्मृति 
की दौन वाणी में बोलता है। ये मानवता के वचन नहीं हैं, ये विकृत 
और शिधिल हृदय के उद्‌गार हैं। ऐसे मनुष्यों का उदबोधन फरते 
हुए वेद कहता है-- 


“दीर्घ्रायु भनुष्यों के समान श्रधिक आयु प्राप्त करके जिश्नो | 
दीर्घायु धारण करके जिश्रो। मत मरा | प्राण शक्ति के साथ जिश्रो । 
मृत्यु के बश में मत जाओ |” भा मृत्यो, उद्गात्‌ वश' (मृत्यु के 
झधीन मत हो) दिन्दू धर्म के सब से मान्य और मानव जाति फे सब 
से पुराने प्रन्थ का यह उद्बोधन है | उठो, श्रस्तत के सन्‍्धान में क्षग 
जाओ | दु ख़ और कष्ट का जीवन तुम्हारे लिए नहीं है | 


जो दुर्बक्ष और अकमंण्य हो रहे हैं, जो निराशा के गत्त में गिरे 
हुए हैं उनकी हीन अवस्था उन्हीं की बनाई हुई है। अपने कुविचार 
आर असदाचरण से उन्होंने अपना शक्ति-भण्बार खो विया है। 
उन्होंने शक्तिलसागर प्रश्न से श्रपना जीवन अलग कर लिया है और 
आत्मा को श्रलौकिक शक्तियों और सम्मावनाश्रों की झोर से स्वय॑ म्रुख 
तोड़ कर अन्धफार और दुःख, रोग और भसृध्यु का वरण किया है । 


4 झायुषायुव्कुतां जीवायुष्मान्‌ जीव भा मृषा । 
भाणनात्मन्वतां जीव मा मुत्योरदगांदशमु--अ्रभ्वव० १९॥९७।८ 


शयवन्तु विश्वे अम्रतस्य पुत्र ध्य्प, 


ऐसे मनुष्यों को आशा और अ्राश्वासन प्रदान करते हुए, भी 
ऋषि पुकार रहे हैं -- 

४है पुरुष | इस अवस्था से ऊपर उठो, मत गिरो। खूबध्यु के 
बन्धन से छूट जाओ ।”!१ 

पुन कहते हैं -- 

“जिस प्रकार अन्धकार छोडकर ऊपर प्रकाश में श्राते हैं, उसी 
प्रकार मृत्यु से ऊपर उठो। अधिपति घूथ अपनी किरणों से ठुमको 
सृत्यु से बचाव ।”?२ 

हजारों वर्ष यूब धुनी हुई यह मृत्युक्षय वाणी भूलकर हम शव- 
तुल्य निस्पन्द हो रहे हैँ, प्राणशक्ति मूछित हो गई है, मिथ्या विश्वासों 
के जादू से मोहग्रस्त होकर हमने सूथ के समान प्रश्वण्ड भ्रात्मशक्ति 
को घोर तिमिराधरण से ढक लिए है ! हमारे पौदष की उपासना का 
भूखा जीवन का देवता कपा्ों के भीतर से पुकारते-पुकारते सो गया 
है पर दम हैं कि अपनी दुबल भावनाओं और जीवन्मृत कल्पनाओं के 
यन्‍्दी बने शिथिल पड़े हैं। नैराश्य और पराजय की मावना हम में 
भर गई है | 

इस पराजित जीवन के विद्द्ध विद्रो्ट करने; इससे ऊपर उठने के 
लिए, ऋषि-बाणी बार-बार पुकार रही है | वह कइती है, जीवितों की 
तरह जिश्रो, समस्त प्राण-शक्ति के ओज के साथ जिश्नो, झत्यु के 
बन्धनों को छिन्न-भिन्न करके जिश्नो | आयहीन ककाल की तरह मत 
जिश्नो, पौरुष से दीत और झोज एव वीर्य से भणिडत होकर जिश्ो | 

उपनिषद्‌ में कहा गया है--“नायमात्म बलद्दीनेम लम्यों।? 
बलहीन, निगल व्यक्ति आ्रात्मा नहीं प्राप्त कर सकते। फिर कहते 





१ उल्क्रामात पुरंष मावपत्था भृत्यों पड़ुबीशमंय मु चमान | श्र७ ८१४ 
२ उदेहिं मृत्योगभीरात्‌ कृष्णात्‌चित्तमसम्पार | 
सूयस्त्वधिपति मुत्योददायच्छतु रश्मिभि । 


पद जीपन यज्ञ 


हैं, 'बह बहुत पढ़ने से भी प्राप्त नहीं हो सकती ( नायमात्सा प्रबचनेन 
लभ्यो ) |” ऋषि कहते हैं->/डठो, जाओझ्ो और श्रेष्ठ पुरुषों से बोध 
प्राम फरो |” आज हमें अपनी दुमज़ताशों से ऊपर उठना होगा | 
आज हमें उदोत्त जीवन धारण करना होग।। “वह जीवन, जिसमें 
प्रतिज्षण हमें प्राणों का स्पन्दन अनुभूत होगा, वह जीवन जिसमें 
हमारी कमस्फूर्ति कमी क्ञीण न होगी, वह जीवन जिसमें पवत-समान 
बाधा-विध्नों को पददल्षित करते हुए. अविचलित पग से हम अपने 
लक्ष्य की श्रोर बढ़ते रहेंगे, बह जीवन' जिसमें हमारा व्यक्तित्व अपने 
देश के सम्पूर्ण समाज के व्यक्तित्व में प्रसारित होगा, वह जीवन जिसमें 
झ्रसीम को ससीम, झशेय को शेय बनाने के लिए हमारी शान-पिपासा 
एव कम-चेष्टा कभी शान्त न होगी, वह जीवन जिसमें हमें निम्न से 
निम्न एवं अ्रधम व्यक्ति के साथ निंजत्व का उजीब स्पश अमुभव होता 
रहेगा, वह जोवन जो सतत हमारे शरीर एवं मन प्राण को सुन्दर, 
सबल और स्वस्थ बनाये रहेगा, वद्द जीवन जो हमें उद्धत अ्रन्याय 
एव श्त्याचार के विरुद्ध, प्रयलों के उत्तीडन एवं निष्ठर शोषण के 
विरुद्ध सम्राम करने के लिए. सदा अनुप्राणित करता रहेगा, यह 
जीबन जिसमें हमें प्रत्येक ज्ञुण मुक्ति एवं आनन्द फा स्वर-सगीत 
भक्त होता छुश्ना सुनाई पड़ेगा |” 
भा मत्यों, उद्गात्‌ वशं। 
मृत्यु के अधीन मत हो | 


उत्कामातः पुरुष मावपत्था मृत्यो पंडवीशमय मुश्लमान | 
है पुरुष | इस अवस्था से ऊपर उठो, गिरों मत श्रौर मृत्यु के 


बन्धन से मुक्त दो जाओ | 


१ श्री ज० प्र० मिश्र (विश्वमिन्र १६३६-३७ ५१० ४५८६) 


जीवन-कला 


चित्रकार साधारण रगों के समन्वय से जब चित्र बनाता है, 
जिसमें जीवन बीज रहा जान पडता है, तब दम आश्चयमुग्ध हो 
उठते हैं। एक सामान्य पत्थर से कुशल मूर्तिकार मानव की सृष्टि 
करता है। एक सगीतज्ञ शब्दों के भीतर छिपे श्रनन्‍त माधुय और 
सामझस्य, आनन्द और रहस्य को विकणा कर देता है | झ्रव्यक्त सौंदय 
को व्यक्त करना अरदश्य शक्तियों से सम्बन्ध स्थापित करना ओर अमूत्त 
सत्यों को मूर्च करमा ही कला का लद्बंय है। जीवन भी कला है | 
महात्मा गाँधी के शब्दों में तो “जीवन समस्त कलाओं में भेष्ठ है। 
जो अ्रच्छी तरह जीना जानता दै वही सच्चा कलाकार है |” 

जैसे समस्त कलाएँ श्रदशश्य सौन्दर्य की अभिव्यक्ति करती हैं वैसे 
ही जीवन भी सत्य, शिव झोर सुन्द्र के प्रच्छुन्न रहस्यों की अनुभूति 
और प्रकाशन करता है। जैसे चित्रकार को रग और कूची, मूर्तिकार 
को पत्थर और छेनी, सगीतकार को शब्द, सुर, ताल और लय के 
साधन प्रात हैं वैसे ही मनुष्य को जीवन कल्ला के चित्रण और प्रका- 
शन के लिए. शरीर, मन, बुद्धि की समृद्धियाँ प्रास हैँ । जैसे रगों के 
सामझसस्‍्य से कल्ला के रहस्य प्रकठ होते हैं और उनके बिखर जाने पर 
सब कुछ ब्रिस़र जाता है वैसे ही जिस जीवन में शरीर, मन और बुद्धि 
का सम्यक सामझस्य है, और उस सामझस्य द्वारा अदृश्य एव मूकछित 
सौन्दयं का प्रत्यक्ञीकरण है, वही जीवन है और उसी को कला के 
स्तर तऊ उठाया जा सकता है | 

'जो श्रच्छी तरह जीना जानता है वही सच्चा कलाकार है |? 
हमारी सम्पूर्रा विद्या, हमारा शञान, धन, हमारे अगशणित दावे निरथथंक 
हैं यदि हमें जीना नहीं आया, यदि हमें जीवन की कला नहीं आई | 
क्या केवल पैदा होना, पेट भरना और एक दिन मर जाना ही 
जीवन है | क्‍या अपनी हज्ञारों वर्ष की सक््यता की यात्षा में मनुष्य 


द्द जीवन यज्ञ 


ने इतना ही सीसा है ! जिस जीवन में श्रच्छी तरह जीने की क्षमता 
नहीं, वह जीवन नहीं । 'अझ्रच्छी तरह जीना जानना', इसमें सम्पूर्ण 
रहस्य आरा जाता है | अच्छी तरह जीना क्या है ! शरीर की, मन की, 
बुद्धि की और इन सबके द्वारा श्रात्मा की शक्तियों फा अनुभव और 
उनका अपने तथा जगत्‌ फे कल्याण के ल्लिए. विनियोग | 


शरीर को लें तो जोबन के अन्तिम काल तक वह शक्तिमान 
झर समर्थ रहे, भेष्ठ कार्यों में उसका उपयोग हों, थकावट और 
अलस्य पास न फटके, नौरोग रहे, रोग से लडने और उस पर बिजय 
पाने की शक्ति से भरा रहे | मस्तिष्क सक्षम, श्राँखे प्रकाश से भरी, 
मुख तेजपू्, दाँत दृढ़ भ्ौर स्वच्छु, जिह्ना मौन रहना जानने वाली 
ओर मृदु-मृदु बोलने वाली, उभरा हुआ सीना, विकसित पुट्ठेदार 
बाहँ तथा सबल हाथ शक्तिमान श्रौर सब कुछ दृजम कर जाने वाला 
पेट तथा मजबूत पाँव जीवन फी लम्बी यात्रा के बोक से विचलित न॑ 
हो, यह शरीर को अच्छा रखना है | 


मन बह जिसमें अच्छे विचार आयें, श्रादश की कल्पना हो, जो 
जीवन को, मार्ग में चलते हुए, दृढ़ता प्रदान करे, जिसमें स्वार्थ की 
भावना इतनी प्रयल न हो जाय कि बूसरों के हित और कल्याण का 
ध्यान न रहे, जो शरीर में उत्साह की तरंग बहावे | जिसमें दैष्यां, 
द्रप, ज्ञोभ, अन्याय पर अ्रकुश हो | ये हैं स्वस्थ मन के लक्षण | 

बुद्धि वह जो विचारों का लक्ष्य की और संचालित करे, जो 
बुराई-भलाई का विश्लेपण कर श्रेय की और प्रेरित करे, जिसमें सभ- 
स्थाश्रों के मूल में पैठने की शक्ति दो, जो, प्रश्नों को समके और इल 
करे, जो जीवन को अ्रन्धकार से निकाल कर प्रकाश के मांग पर डाल 
दे | जो श्रपने और दूसरों के हितों में समन्वय साथे और व्यक्ति तथा 
समाज के पारश्परिक सम्बत्धों का उचित दिशा में विकास करे | 

स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ बुद्धि या मस्तिष्क इन 


जीवन-कत्तों ध्ड्द्‌ 


तीनों का सहयोग जब होता है तब जीवन-कला प्रकठ होती है, तब 
आदमी श्रच्छी तरह जीवन आ्रारम्भ फरता है | जब जीवन कल्ला प्रकट 
होती दै तब कुत्सित और भमद्दी वस्तुएँ सुन्दर हो जाती हैं, स्वाथ का 
स्थान त्याग क्षेता है, अनुदार दृष्टि में उदारता का प्रकाश उत्पन्न होता 
है, दूसरों के प्रति हम अधिक सहिषाएु, अधिक उदार, अधिक सहातु- 
भूतिपूण होते हैं । 


आज जब हम ससार की और दृष्टि डालते हैं तो हमें यह देसकर 
आश्चय और दु।ख होता है कि अ्रसीम सुविधाश्नों और ज्ञान के श्रग- 
णित नवीन साधनों के बाद भी मानव की जीवन दृष्टि वही पुरानी है | 
जीवन बदल' गया है; दुनिया बदल गई है पर जीवन पर, ससार की 
सभस्याश्रों पर बिंचार करने की दृष्टि पुरानी ही बनी हुई है । वही 
शरीर-बल अरब भी धमस्याश्रों का उत्तर प्र दाता है । बलवान दुर्बल को, 
झमीर गरीब को, साधनसम्पन्न सावनहीन को, शक्तिमान राष्ट्र श्रपेक्षा- 
कृत शक्तिद्दीम राष्ट्रों को, बड़े छोटों को निगल कर ह्वी जीबत रह सकते 
हैं। जीव जीव का भोजन है श्रथवा स्पष्ट शब्दों में, 'जितकी लाठी 
उसकी भेंस', इस धारणा श्रौर जीवन-दृष्टि को क्ेकर ही आज़ भी 
मानव चल रहा है | हजारों वर्ष के इतिहास में मानव सस्क्ृतिं अपने 
प्रच्छन्न देवत्व को मूर्तिमान करने में प्रयत्नशील रही है | जिस परिमाण 
में पशुता दबती गई है उसी परिणाम में सभ्यता का विकास होता गया 
है । पर जब-जब महान अवसर झाये हैं, सभ्यता कसौटी पर कसी गई 
है तब तब अन्दर की दबी पशुता ऊपर आ गई है, उसने मानबता के 
सम्पू् प्रयत्नों को विफल कर दिया है। 

इसका कारण क्‍या है? 

इस असफलता का एक मात्र कारणशुयही है कि व्यक्ति की जीवन 
दृष्टि भ्रव भी पुरानी बनी हुई है | श्रब॒भी वह प्रेम की भ्रपेज्ञा जब 
द॑स्ती पर, धार्दिकता की श्रपेज्ञा श्रातक और प्रभुत्व पर अ्रधिक आस्था 
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रखता है | इसलिए देखने में सरल और निरीह मनुष्य सकटकाल में 
पागल हो जाते हैं, एक दूसरे का गला काटने लगते हैं, मानव मानव 
के विरद्ध खड़ा होता है, सामूहिक हत्याएँ युद्ध के नाम से पुकारी जाती 
हैं, बिभिन्न देशों के बीच शत्रुता की भावना का प्रचार देशभक्ति समझा 
जाता है, जीवन में त्वाथ,प्रतिदन्द्रिता और जोर-जबद॒स्तीने सदाचरण, 
प्रेम और उत्सग का स्थान छीन लिया है। 

हिन्दू धर्म कहता है-आत्मन, प्रतिकूलानि परेणा न समाचरेत्‌” 
जिसे तुम अपने लिए; प्रतिकूल समझते हो, उसे दूसरों फे साथ न करो ! 
दूसरों के साथ बह व्यवहार न करो, जो वूसरा तुम्हारे साथ करें तो तुम 
दुल्ली हो । 

इस्लाम कहता है--अ्रपने पड़ोसी को प्यार कर और उसका 
साथ दे | 

इसाई धम कहता है--अ्रपने श॒नुझ्रों को प्रेम करो । जो तुम्हें शाप 
दें उनकी मगल कामना करो ! जो ठुग्हारे प्रति द्ेषपूवक आचरण करे 
उनके लिए प्राथना करो । भलाई से बुराई को विजय करो। 

मानव जीवन आज इन शिक्षाओ्ं पर गठित नहीं हो रहा है। 
शक्तिशाली वर्गों ने जीवन प्रवाइ को बिल्कुल विरुद्ध दिशा में डाल 
दिया है । थोड़े से मनुष्यों ने सतह के नीचे देखने की चेष्ट! की और 
उन्होंने वह नई जीवन-दृष्टि पाई जिसका प्रत्येक पीढ़ी के लिए, पुनः 
अन्वेधण॒ करना अ्रत्यन्त आवश्यक है--यह जीवन दृष्ठि कि केवल 
सेवा में, किसी सत्यकाय में अपने को खो देने में, अ्रपनी इच्छा के 
स्थान पर प्रभु की--रैश्वर की इच्छा स्थापित करने भें ही श्रानन्द है । 

एक युवक, जिसे आधुनिक सभ्यता के यन्नों नेबेकार कर दिया है, 
लिखता है--“यदि मुझे काम मिलते तो अवश्य करूँगा। बेकारी मेरी 
शर्म नहीं, राज्य और उस सभ्यता-प्रणाली की शम जो स्वस्थ, और 
साहस से भरे इतने पौदष को निरथंक कर रही है । पुरुषार्थी युवक 
बेकारी और आलस्य के वातावरण में पल्॑ रद्दे हैं, आत्मसम्मान खोकर 
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अपने द्वदय में सखींचकर और राष्ट्र के हृदय के प्रति क्रोध से भरे हुए 
जी रहे हैं | जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मैं उन्हीं व्यर्थताश्रों, 
अन्यायों और विरुद्धताओं को देख रहा हैं, अधिकार और धन के 
भूठे दायों के लिए, उन्मत्त लिप्सा और दौड़, एक बीते युग के जी 
सिद्धान्तों में अन्धविश्वास--वे सिद्धान्त जो नवीन जगत्‌ की प्राणपूरया, 
सामथ्यपूर्णा, भयंकर शक्तियों को प्रहण नहीं कर सकते, उन पर निय- 
न्त्रेण करना तो वुर की बात है। प्रत्येक मार्ग और प्रत्येक मबन से 
विशान श्रनियन्त्रित श्रोर श्रनाक्षत होकर हमारी और दहाड़ता है, वह 
हमारे लिए. ऐसी विज्ञास-सामग्रियाँ बनाता जा रहा है जिन्हें क्रय करने 
में हम श्रसमर्थ हैं और हमारे-जैसे नव-युवकों को बेकार बनाकर उनकी 
शक्ति चूस रहा है, हमारे जीबन-मान को उठाता है पर हमारे जीवन 
के तार तत्व को नष्ट करते हुए। क्‍या कई सहस्न्र वर्ष की हमारी 
सभ्यता हमारे लिए इससे श्रच्छी जीवन-बिधि का निर्माण नद्ीीं कर 
सकती ! कया वत्तमान पीढ़ी के इमारे जैसे लोग इस स्थिति को जन्म- 


जात अधिकार और परम्परा के रूप में ग्रहण फरके उसी पुराने ढड्ज 
पर चलते रहेँ ! उसी ढंग पर जिसमें शक्ति का क्षय, बेकारी, भय, 


शत्रुता, उन्मत्त विज्ञान के प्रति विस्मय-विमुर्ध पर विचार-शिथिल 
शोकसमूह का श्रात्मस्खलन है? अरब तक हम लोग, स्वार्थ और निएु- 
रता की दुनिया में रहते रदे हैं और श्राज भी रह रहे हैं, अब समय 
जा गया है कि हम अ्रनुभव करें कि इनसे बड़ा एक ईश्वर है जो 
लोग पृथ्वी पर पैदा हुए हैं उनमें से प्रत्येक के लिए शान्ति और 
थ्रानन्द का एक भभयस्थान है | मेरा इृढ़ विश्वास है कि समय भा 
रहा है जब यह परिवतन न फेवल सम्भव होगा वर अनिवाय होगा। 
उस जीवन को दम एक श्रादश के रूप में नहीं घर एक बहु-ईप्सित 
तथ्य के रूप मैं ग्रहण करेंगे--एक जीवन जिसमें राष्ट्र राष्ट्र से प्रति- 
बन्धों की दीवारों के पीछे से नहीं बर समान बन्धुत्व और हित की 
भावना से बोलेंगे श्रौर जहाँ मानव जाति श्रातृत्व और शुभकाक्षा की 
हढ़ अनुभूतियों से प्राणान्वित्‌ होगी ।! 


8 जीवन यज्ञ 


यह एक बेकार युवक की द्वृदयवाणी है जिनके सामने , आत्म- 
शोध और आत्मसस्कार, प्रेम और सहानुमूतिपूण व्यक्तित्वों द्वारा 
उत्पन्न एक नवीन ससार, एक नवीन दृष्टि का स्वप्न है | 

आधुनिक जीवन का सन्छुलन बिगड़ जाने फे कारण यह है कि 
मानव प्रकृति का भौतिक पक्ष इसके नैतिक पक्च से कहीं अधिक विक- 
सित हो गया है | जीवन के भौतिक क्षेत्रों में जो श्राश्चर्य जनक प्रगति 
आर क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गये हैं, नेतिक क्षेत्र में उनके समानान्तर 
प्रगति और परिवतन नहीं हो पाये हैं | दोनों के बीच एक श्रन्तर, एक 
खाईं आ गई है' और पिछले ठौ वर्षों में वह तेजी से बढ़ती गई है । 
एक छरण के लिए सोचिए कि भौतिक ज्ेत्र में कैसे सर्वग्राही, कैसे 
आश्चयजनक परिवर्तन हुए हैं और हो रहे हैं तथा उनकी गति कितनी 
तेज है| मानव जाति ने हजारों वर्ष से जिस दीपक का व्ययह्ार किया 
है, वह तेजी से बुझता जा रहा हैं श्रोर उसका स्थान धूम्रहीन विद्युत 
ने छीन लिया है| मनुष्यता के श्रारम्म से भूमि श्रौर जल को अति- 
क्रमण करने के लिए,, यातायात के जो साधन काम में आते रहे, वे 
पेट्रोल, भाष, इत्यादि के उपयोग से बिल्लकुल श्रस्पुश्य हो रहे हैं । 
ठेलीआम, टेलीफोन, ठेलीविजन, रेडियो, वायुयान श्त्यादि के भ्रगणित 
आविष्कारों ने भौतिक पक्ष को छगणठित और हृढ़ कर दिया है। विल्ला 
सिता के साधनों तंथा अनेक असुविधाश्ं का बाहुलय दो गया है| 
पुराकाल की बातें जाने दीजिए, अभी ५० साल पूब मनुष्य के हाथ 
में इतने घातक अस्त्र-शस्त्र न थे जितने आज हैं। आज के शस्तालरी 
तथा सामरिक उपकरणों की मारक शक्ति ४० साल पूर्व के शस्ास्रों 
से श॒तगुण दो गई है | 

भौतिक जगत्‌ की झ्राश्वयजनक प्रगति को देखते हुए मानव 
समाज के नैतिक-आध्यात्मिक जीवन में अथवा भाव-जगत्‌ में बहुत 
कम प्रगति हुई है | पिछले सौ वर्षों में मनुष्य की बौद्धिक शक्तियाँ 
पबंत-#गों से गिरने वाली तीत्र जलधारा के समान श्रप्रतिहत वेग से 
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बढ़ी हैं परन्तु आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में मनुष्य बहुत पिछड़ गया 
है--इतना कि उसमें एक प्रबल' निराशा और विवशता की भावना 
उत्पन्न हो गई है | प्रोफेसर मैकमरे नांसक एक पाश्चात्य विचारक ने 
इस बात की समीक्षा करते हुए लिखा है--“श्राधुनिक युग में अर्थात्‌ 
मध्ययुगीन विश्व के खरग्डित द्वो जाने के बाद से मनुष्य के शान में 
अत्यधिक श्रभिवृद्धि हुई है किन्तु उसके साथ तदनुकूल भावोत्कर्ष नहीं 
हुआ है| फलत। हम लोग बोद्धिकता की दृष्टि से सभ्य किन्तु भावनाों 
में आदिमकालीन हैं, और हम लोग एक ऐसी सीमा पर पहुँच गये है 
जब कि शान की प्रगति €॒में नष्ठ कर देने की धमकी दे रही है | ज्ञान 
शक्ति है पर भावप्रवण॒ता हमारे मूल्यों यथा उपयोगों की स्वामिनी है 
इसलिए, हम अपनी शक्ति का प्रयोग उसी के अनुकूल करते हैं । भाव- 
जगत में हम जंगली, आदिमकालिक व बच्चे तथा अ्रविकसित हैं | , 

हमने बुद्धि को मुक्त कर दिया है किन्तु भावना (इमोशन) को श्ह्ल- 
लाओं में बाँध रखा है |” मनुष्य का सन तो ऊँची भ्रेणी पर पहुँच 
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गया है पर आत्मा प्रारम्भिक अवस्था में ही है ।# 

इस विधम स्थिति के परिणाम की समीक्षा कीजिए.| भौतिक क्षेत्र 
के क्रान्तिकारी परिवर्तनों के कारण आज मनुष्य के नैतिक पक्ष पर बोझ 
बढ़ गया है। हमारे नैतिक पत्त से बदली हुई भौतिक दुनिया की माँग 
इतनी बढ़ गयी है | कि वह उसे पूरा करने में असमथ है | जीवन की 
भौतिक समृद्धि और सुविधाश्रों में असीम श्वृद्धि हो जाने के कारण 
बासना और विलास के प्रति प्रजोभमन अधिक शक्तिमान हो गये हैं--- 
उससे कहीं श्रधिक जितना प्राचीन काल में थे | इसीलिए आज मनुष्य 
की धनसश्यय ओर परिग्रह व्ृत्ति पर कहीं ग्रधिक नियत्रण की श्रावश्य- 
कंता है। भनुष्य में इसी नियन्त्रण शक्ति की कमी हो गई है। ज्यों- 
ज्यों भौतिक यन्त्रों की गति तीत्र होती जाती है त्यों-धयों उसके नियन्त्रण 
आर उसका सन्तुलन बनाये रखने के लिए, हमें अ्रपनी स्वार्थ-भावना 
पर अधिक अकुश रखले की, आत्मनियन्त्रण की आवश्यकता भी 
बढ़ती जाती है । 


इसीलिए, आज नई समाज-ध्यवध्था की बातेँ प्रत्येक देश में कही 
जा रही हैं पर नई व्यवस्था केवल तक से, बौद्धिक भ्रनुगमन के अ्रथवा 
राजकीय शक्तियों के सहारे नहीं चलाई जा सकती | उसके लिए नूतन 
मनुष्यों की, दूतन जीवन दृष्टि की आवश्यकता है| जब तक व्यक्तियों 
का जीवन शुद्ध न होगा और उनमें आत्मशोधन, आत्म-परिष्कार 
और आत्मोत्सग का दृढ़ सकल्‍्प एवं संस्कार उद्‌्भूत और विकसित म॑ 
होगा, तब तक कोई समाज व्यवस्था काम न देगी । 


हमें नूतन जगत के लिए, नूतन सनुष्य चाहिये--वे जो जीवन के 
कला की चुनौती का उत्तर देने को सन्‍्नद्ध हों, वे जो नूतन जगत के 
निर्माण के लिए नूतन जीवन-हण्टि धारण करें और श्रभी तक चली श्रा 

..._ मूल शब्द, जिसका शाब्दिक अ्रनुधाद कठिन है, ये हैं-- 
कह प्र & एकाहए४00808 फ्राजत0 00 त6०-हुनी-७७३ 8०५) 
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रही जीवन की परम्परा का त्याग करें, जो ग्राज ही नया जीवन-- 
वास्तविक जीवन--बिताने का निश्चय करें । 

पश्चिम के एक जाग्रत बन्धु ने जो वर्षों तक उच्च शिक्षक रह 
चुके हैं, अपने जीवन की आलोचना करते हुए, इस समस्त पर प्रकाश 
डालते हुए, एक पुस्तक लिखी है | इसमें वह प्रश्न करते हैँ, कितने 
ऐसे आदमी हैं जो छाती पर हाथ रख कर भ्रद्धापूजक, निश्चय के 
स्वर में, कह सकते हैं कि परसों या कल से एक नवीन जीवन आरम्म 
किया है | क्या आप कद सकते हैं कि परसों या कल से आपसे नया 
जीवन बिताना शुरू कर दिया है! उनके शब्दों में ( “(87 ए०एए- 
066४ फब्छंद. था & एलांबा). 089 700 88ए जाप) ०७००१0९७006-- 
ऋछ, पिला ) फऐल्डुड्रय 00 परए6, धगठ ग्रणत्त धारठश् ध्री।०६ 6 
इष्थो]ए ७ ?? ) क्‍या आप आपने एक बीते हुए, दिन को देख कर 
विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि हाँ, तब से मैंने जीना श्रारम्म फिया 
और मैं जानता हूँ कि सचमुच जीवन क्‍या है !” 

सच्ची बात तो यह है कि अधिकाश पुरुष कभी जीवन--सच्चा 
जीवन आरम्म ही नहीं करते | वे अ्रनिश्चय और अस्पष्ट एवं प्रमा 
स्मक विचारों की श्खला में पढ़े एक शिथिल और प्राणड्दीन जीवन 
बिताते हैं | कभी कभी झ्षणिक उत्साह से भरकर सोचते हैं---अ्रच्छा 
जो हुआ सो हुआ, श्रागे हम ऐसे न रहेंगे | श्रमेरिका से एक पुस्तक 
प्रकाशित हुई है--'लाइफ बिगिन्स छुमारो” श्रर्थात्‌ 'कल से जीवन 
झारम्म होगा | इस पुस्तक का नाम न फेवल उसके लेखक की 
मनोबृत्ति व्यक्त करता है बल्कि लाखों आदमियों की मन स्थिति प्रकट 
करता है | जीवन बस आरम्म होने जा रहा है पर प्रार्म कभी न 
होगा | कल कभी नहीं श्राता | जो यह कह सकता है कि मेंने कल से 
या श्राज से नवीन जीवन बत्रिताभा आरम्म कर दिया है वही जीवन 
की वास्तविक शक्ति और शान्ति का श्रनुभव कर सकता है | 

इस नवीन जीवन या नूतन जीवन दृष्टि की चार आ्रावश्यक शर्तें 
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हैं--१ पूर् सच्चाई व ईमानदारी २ पूर्ण पविन्नता ३ पूर्ण स्वाथ- 
हीनता ४ पूणा प्रेम | वैसे देखने में थे बाते कठिन जान पढ़ती हैं पर 
एक बार हृढ़ निश्चय कर लेने पर श्रात्मा पर, पड़े हुए, मोह के परदे को 
हटा देने पर सरल हो जाती हैं क्योंकि ये सब शुरु, तत्वत), हमारी 
मूल प्रकृति में उपस्थित हैं। ईश्वर में हढ़ आस्था रखने और उससे 
सम्पक स्थापित करने, उसके प्रात श्रात्मसमपंण करने से ये बातें सहृज़ 
हो जाती हैं | ईश्वर समस्त शक्ति और प्रकाश का स्लोत है, उसके प्रति 
ईमानदार होने से ही आप अपने प्रति ईमानदार हो सकते हैं और णो 
अपने प्रति ईमानदार है वही जगत्‌ के प्रति ईमानदार हो सकता है ! 
श्समें आत्म वश्चना सम्भव नहीं है | पविश्रता भी इसी अकार साध्य 
है--यदि हम विचारों को उच्च तल पर रखें, उच्च श्रादर्शों की ओर 
सचेष्ट हों और अ्रहकार को जागरित न होने दे | स्वाथहीनता प्राप्त 
करना सरल' हो यदि हम श्रनुभव करें कि मानव समाज के हित और 
कल्याण से अपने हित और कल्याण का धनिष्ट सम्बन्ध है | वूसरों के 
हित में ही अपना द्वित है। अपने और पराये के बीच की दीवार को 
धीरे धीरे तोड़ डालने पर सब सरल दो जायगा । प्रेम तो मानव जीवन 
का आधार ही है| उसके बिना हमारा जीबन सम्भव ही नहीं है। 
श्ावश्यकता इतती है कि हमारा अपने बच्चों, आत्मीय जनों से जो 
प्रेम है उसे हम विकसित करके मानवमात्र में फैला दं। उसे जीवन की 
प्रत्येक दिशा में सच्ची शक्ति के रूप में विकसित होने दें बह हमें दुबल 
नहीं, शक्तिमान बनावे और इसमें देवी सम्भावनाएँ जागरित करे । 
प्राथना दृदय की भूख है, आत्मा की पुकार है| वह हमारेअधिक 
श्रच्छे, अधिक शुद्ध होने की आठुरता को सूचित करती है | इसका मूल 
करठ नहीं, द्वदय है [ प्रार्थना वह कड़ी है जो ईश्वर से हमें मिलाती 
है, जो श्रन्धकार के बीच हमें प्रकाश देती है | इस प्राथना से ऊपर 
बताये हुए नवीन जीवन के चारों श्रावश्यक गुण सरल-साध्य हो जाते हैं। 
मनुष्य दैश्वर का एक सन्देश है | जब तक भनुष्य इसे याद न 
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रखेगा उसमें उच्च जीवन भूमिका झा ही नहीं सकती | आवश्यकता 
यह है कि हस मनुष्य जीवन की महत्ता का अनुभव करें, उसके असीम 
उत्तरदायित्व को समझे श्र श्रश्नयस्कर प्रश्नत्तियों की चुनौती का पौरुष 
की भाषा में उत्तर दें | श्रावश्यकता इस बात की है कि भौतिक प्रगति 
पर आध्यात्मिक चेतना और शक्ति का नियन्नण हो और परम्पराश्रों 
जीण विचारों श्रोर प्रणालियों की दासता से हम अपने को मुक्त कर 
ले शोर ह्विट्मैन के शब्दों में कह सके--- 

[ दा॥ 07 ६088 ७: 48ए० 78767 068॥ ए788(87 ते, 

छए67 छा बणते कर०णाशा) जो0ड8 थग)ह5 78५९७. 7८५६० 9६९॥ 
778806070 

छ055 (098 %रा०्य 44983, 7760068 000फ्रषं।णाड एथा 76ए67 
ए88677 

“है उन्हीं के लिए हैँ जो कभी पराजित नहीं हुए, मैं डन नर- 
नारियों के लिए, हूँ जिनकी प्रकृति सदा श्रपराजित रही है | में उन लोगों 
के लिए हूँ जिन्हें कभी कानून, रूढ़ियाँ, मतवाद ओ्ौर १रुपराएँ नहीं 
पराजित कर सकतीं |” नियाग्रा प्रषात की श्रसीम शक्तियाँ जैसे कुछ ही 
समय पूर्व तक उनके उपयोग की विधि शात न होने से निरथक पड़ी थीं 
तैसे ही जीवन के गहरे तल्ल में असीम शक्तियाँ पड़ी हुई हैं | हम उन्हें 
भूल्ले हुए. हैं। इमारा शरीर, इसारा मन, हमारी बुद्धि अ्रस्वस्थ है, गलत 
विचारों, धारणाओं की गुल।भी में पढ़ी हुई दे | इसलिए जीवन की सच्ची 
कला का उदय नहीं हो पाता है। जिस दिन हम जीया जीवन तथा विचार 
प्रणाली के बन्धनों से श्रपना मानस मुक्त करके एक सबंधा नवीन जगत्‌ 
के निर्माण के लिए. नींव देने के रूप में, नवीन जीवन दृष्टि ग्रहण करेंगे 
झौर एक नवीम जीवन बिताने का निश्चय ही नहीं करेंगे वरन्‌ उसे श्रारंभ 
कर देँगेउस दिन हमें एक नूतन मुक्ति, नूतन विजय, नवीन साहस, 
नवीन आनन्द, एक नई शक्ति और एक नवीन शान्ति का श्रतु भव दोगा । 


७ 


सद्विया 


बिद्या शब्द का श्र है जानना | इसलिए, हसे ज्ञान भी कद सकते 
हैं। जिससे मनुष्य को वबस्तुश्रों के मूल रूप का दशन होता है वह 
विद्या है | मनुष्य के जीवन का भूल है आत्म! | उसकी समस्त प्रवृत्तियों 
और प्रेरणाओं के मूल मैं श्रात्मा की ही शक्ति है | इस शक्ति का जब 
देह से सम्पर्क होता है तब प्राणप्रतिष्ठा होती है किन्तु देह के बिखर 
जाने के पश्चात्‌ भी वह रहता है। वह अव्यय है, वह व्यापक है । 

जिस साधन द्वारा शरीर, भन और आत्मा अथवा जड़ एवं चेतन 
का शान होता है वह विद्या है | विद्या के दो भाग हैं---१, जिससे 
आत्म-शान होता है, आत्मा के स्वरूप, शक्ति और रहस्य का अनुभव 
होता है, वह विद्या है। इसे सद्दिद्या भी कहृठते है। क्‍योंकि यह सत्‌--- 
जो है और सदा रहने वाला है--का अनुभव कराती है | इससे मनुष्य 
का आध्यत्मिक स्वरूप का ज्ञान होता है तथा वह सब प्रकार से मोह, 
अशान और बन्धनों से मुक्त हो जाता है | मनुष्य, मूल में, आत्मस्वरूप 
है इसलिए, उसमें पू्णा स्वतन्त्रता, सब बन्धनों से मुक्ति, की स्वाभाविक 
प्रेरणा है। सच्ची विद्या भनुष्य को उसके इसी दिव्य रूप की राँकी 
कराती है। २ वह जिससे भौतिक जगत्‌ तथा मन के रहस्यों का शान 
होता है | दूसरे से जगत्‌ का, दृश्य का, देह का शान होता है| एक 
के लिए, दूसरे का शान श्रपेष्ठित है और दोनों की जानकारी से ही 
मनुष्य का शान पूणा होता दै। पर स्वभावत। पहला भाग मानव जीवन 
के लिए. अ्रनिवाय है, जब दूसरे के बिना भी काम चल सकता है। 
शास्त्र के शब्दो में इसे दी परा और अपरा विद्या भी कद्टत हैं | 

उपनिषद्‌ हमारे वे ग्रन्थ हैं जिनमें काव्यमयी भाषा में आत्मशान 
का रहस्य भरा पड़ा है | जगत्‌ के बड़े-बड़े तत्वचिन्तकों ने कहा है कि 
जगत्‌ में जो कुछ जानने योग्य है वह उपनिषद्‌ में है| उपनिषद्‌ में 
इन विद्याओं के रूप और प्रकृति का भी विवेचन है | शौनक नाम के 
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एक जिज्ञासु प्रसिद्ध ग्रहस्थ परम ज्ञानी अ्ज्विरस के पाप, विधिपूर्वक, 
जाकर पूछते हँ--“भगवान्‌ ! किसके जान लिए जाने पर यह सब 
कुछ जान लिया जाता ?# 
ऋषि उत्तर देते हैं ।---“ब्रक्षवेत्ताश्रों ने कहा है कि दो विद्याएँ 
जानने योग्य हैं-“-एक परा दूसरी अपरा | इनमें ऋग्वेद, यजुवेद, 
सामवेद, झथव॑वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छुन्द और ज्यो- 
तिप श्रपरा हैं | तथा जिससे उस अ्रक्षर परमात्मा का शान दोता है वह 
परा है ।?१ 
प्रकृति के रहस्यों को बताने वाले श्राज के जो-जो विचित्र विज्ञान 
हैं उनको भी अ्परा विद्या में गिनना चाहिए | 
जो विद्या मनुष्य को मोह और शोक से मुक्त करती है, जो उसे 
निबन्ध और स्वतन्त्र कर देती है बह सह्िया यथा बास्तबिक विद्या है। 
जो मनुष्य को बन्धनों में बाँधती है, जिससे मोह ( अ्रज्ञान ) शोक 
ओर आसक्ति उत्पन्न होती है वह वस्तुत, विद्या है । 
आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े विद्वान बड़े ही निम्न तल पर 
जीवन व्येत्तीत कह रहे हैं| ये जीविका के लिए अपने को बेच देते हैं। 
धन की वितृष्णा ने उनकी आत्मा को दुबंल बना दिया है । वे अ्रपने 
महान पद से स्वलित होकर पेशेवर बन गये हैं। जैसे दुकानों में बस्तुओों 
की बिक्री होती है तैसे उनके यहाँ विद्या बिकती है । वे स्वय बन्धन में 
हैं और दूसरों को बन्धन में डालते हैं| ज्ञान की असीम गरिमा का 
उनके में समावेश नहीं और प्रकाश उनके श्रन्तर में घुक गया है | 
किसी विद्वान ने कमी कहा था--नालेज इज पावर” अरथांत्‌ शान ही शक्ति 


# कस्सित्नु भगवधों विजञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति । 

दे विद्य वेदितव्ये इति ह॒स्मयद ब्रह्मविदा वद॒ति परा चैवापराच । 
१ तन्नापरा, ऋणग्ेदों यजुर्वेद शिक्षा कल्पों व्याकरण | 

नियकतं छन्दों ज्योतिषमित्ति । परा यया तदच्वरमधिगम्पते । 


१७०० क्ीवन यज्ञ 


है पर आज वे शक्तिह्दीन, जीवनहीन, प्राणहीन, भ्रीहीन हो गये हैं । 
विद्या के नाम से श्रविद्या बेच रहे हैं | अहकार के कारण वे अ्रपने को 
बुद्धिमान समझते हैं पर वस्तुत उनका शान दीप बुक चुका है' और वे 
श्रन्वे की भाँति अ्रपेरे में भटक रहे हैं | कम गति उनमे है पर ज्ञान 


नहीं | ऋषि इनका विवेचन करते हुए कहते हैं |!" 
अविद्या के मध्य में रहने वाले श्रोर श्पने को धीर-बुद्धिमान 


श्ौर परिडित मानने थाले वे मूढ़ पुरुष श्रन्धे द्वारा के जाये जाते हुए 


श्न्धे के समान पीड़ित होते सब ओर भटकते रहते हैं |!९ 
आत्मवश्चना विंक्त शान का मुख्य'लक्षण है | इसलिए ऐसे व्यक्ति, 


जिन्हें बास्तविक विद्या के रहस्यों का परिचय नहीं, प्राय मन में धारणा 
कर लेते हैं कि जो मैं जानता हूँ बढ्दी सत्य है, हम सब जानते हैं, हम 
कृताथ हैं| ऋषि कहते हैं--“बहुघा अविद्या में ही रहने वाले वे मूल 
लोग हम कृताथ हो गये हैं, इस प्रकार ग्रमिभान किया करतें हैं क्योंकि 
( केवल ) कर्मों के ( कमंफल-बिंबयक ) राग के कारण तत्व का शान 
नहीं होता | इसलिए वे दु,खार्त होकर स्वर्ग से च्युत हों जाते हैं ।” 

जो विद्या मानव में विबेक नहीं उत्पन्न करती वह वस्तुत, श्रविद्या 
है ज्ञाम सदेव चित्त को शुद्ध और मिमेल करता हैं और श्रेय और प्रेय, 
भल्ते-बुरे को समझ कर भल्ते को प्रहण करने की प्रेरणा देता है । 

“श्रेय और है तथा प्रेय और ही है। वे दोनों विभिन्न श्रथ वाके होते 
हुए; पुरुष को बाँधते हैं | उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाला शुभ 
होता है और जो प्रेगय को वरण करता है वह पुरुषार्थ से पतित हो 
जाता है [?!* 

१ झाविधागामात्तरे वर्तमाना , स्थमं धीरा पणिश्षतं मत्यमाता । 
जघन्यमाता परियत्ति श्रधेनव मूढ़ा भीयमाना बधाधा |। 

२ भश्रविद्यायां बहुधा वतमान्रा वय छतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला ) 
यत्कमिणों ल प्रबदंति रागा, तेनातुरा 'क्षीणलोकश्च्यवन्ते ॥ 

३ भ्रव्यंश्रेयो5०य दुतैव प्रेयस्ते उभे दालाथें पुरुष सिनीत । 
तथोश्रेय भ्राददानस्य साधुभवति ह्ीयतेंईर्थाद्य उप्रेयोवुणीते ॥| 
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विद्या इसी प्रेय और श्रेय का भेद बताती है | वही विद्वान है, वही 
बुद्धिमान है जो इन दोनों का भेद समभा कर श्रेय को श्रगीकार 
करता है । 

“श्रेय और प्रेय (मिश्रित रूप में) मनुष्य के पास आते हैं । बुद्धि- 
मान्र पुरुष भलीभमाँति विचार कर उन दोनों को श्रल्ञग-शलग करता 
है| विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय को ही वरण करता है, किन्तु 
मूढ---मन्द योगक्षेम के निमित प्रेय को बरण करता है (”?# 

अल्पश्ञ पुरुष बाह्य भोगों के पीछे लगे रहते | बे मृत्यु के सर्वत्र 
फैल्ले हुए, पाश में पड़ते हैं किन्तु वियेकवान की विद्या उसे मृत्यु तथा 
अन्धकार के बन्धनों से ऊपर उठाती है। कम जड़ है और शान चैतन्य 
शक्ति रूप है। शानहीन कम केवल गति प्रदान करता है पर उसमें 
श्रेयस्कर शक्तियों का भ्रभाव द्वोता है, वह अनियन्त्रित तथा विशाभप्रष्ट 
शक्ति की भाँति हानिकर होता है। जहाँ कम शुद्ध शान से शासित है 
तहाँ दी पूर्ण जीवन का प्रकाश है | 

ऋषि की वाणी है--सा विद्या या विमुक्तये ।' विद्या वही है जो 
हमें मुक्त करती है, स्वतन्त्रता देती है। स्वतन्त्रता का अ्रथ यह है फि 
हमारे मन और बुद्धि को, जो स्थिति, परम्परा, मूढ़ विश्वास, श्रशान 
भय और भ्रम के बन्धनों में बँधी हुई हैं, वह मिर्लिस कर देती है । 
उसके पल खोल देती है जिससे उनमें प्रकाश की यात्रा का सकल्प 
ओऔर बल उत्पन्न होता है । जो बिचा मानव को आत्मस्थ करती है, 
श्रेयस्कर माग पर डालती है, उच्च आदशों और कत्तव्यों के लिए 
प्रेरित करती है, हमें स्वाथ के ऊपर उठाकर वुसरों के साथ आत्मैक्य 
की स्थापना करती है तथा महान उत्तरवायित्वों को वहन करने की 
शक्ति प्रदान करती है वही सह्िया है | 

# भेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतसतो सम्परीत्य विदिभक्ति थीर। । 
श्रेयोदि धीरो$मि मेयसौ वृण्यीते, प्रेमो मल्दो योग्य माइवणीते । 


शिक्षण और उसका भर्म 


मनुष्य में जिशासा की दृत्ति स्वाभाविक है | शिशु में जिशासा पहले 
होती, वाणी का विकास बाद में होता है| वह जो कुछ देखता है उसे 
समभना चाहता है | जब वह बोल नहीं सकता, तब भी उसकी श्राँखों 
में, उसके मुख पर, उसकी भावभगी मैं जिज्ञासा देखी जा सकती है । 
इसी जिशासा के कारण उसका मानसिक विकास होता है | जिशासा 
बृत्ति को सन्तुष्ट करने की क्रिया के साथ ही शान प्रासि की क्रिया होती 
रहती है | यद जिशासा परिस्थिति और संस्कार के श्रनुरूप होती है । 
ज्यों ज्यों बच्चे की दुनिया बढ़ती जाती है और उसके सस्कार बनते हैँ 
त्यों-स्यों जिज्ञासा का क्षेत्र भी फैलता जाता है | 

जिज्ञासा के श्रन्तर्गत तीन तत्व मुख्य होते हैं--4 यह क्‍या है ! 
२ क्‍यों है १ ३ कैसे है ! क्‍या, क्‍यों ओर केसे के उत्तर में ही ज्ञान का 
महत्व है| जिशासा शान का बीज है, भ्रथवा शान जिशासा का फल 
है ! इस जिशासा पृत्ति को विकसित करते श्रौर उसमें अच्छे सरकार 
डालने में ही शिक्षा का उपयोग है | 

जीव मात्र में दो प्रवृत्तियाँ मिज्ञती है---१ प्रेरणा ( इन्सटिक्ट ) 
२ सामाजिकता! | किन्तु पुरुष में एक और प्रद्ृत्ति है--जिशज्ञासा या 
विचार-शक्ति | पशु जीवन केवल प्ररंणा का जीवन है | मनुष्य इसी- 
लिए भनुष्य है कि उसमें आरम्म से न केवल प्रेरणात्मक शक्ति होती 
है बल्कि विचार, बुद्धि या जिशासा की शक्ति भी होती है| उच्चित 
उपयोग से इसका विकास होता है | बुद्धि के विकास से ही शान की 
बृद्धि और सिद्धि होती है | 

शान का श्र है कि किसी वस्तु के अ्रन्तरबाह्म को जान लेना 
आऔर जानकर उसका यथोचित उपयोग करना । जैसे साइस को लीजिए | 
साहस किसे कहते हैं, किन-किन स्थितियों में किया काय साहस है 
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साहस के पीछे भावना और प्रकृति क्‍या हैं इत्यादि बातों की जानकारी 
रखकर भी यदि वह व्यक्ति जीवन में उसका उपयोग नहीं कर सकता 
अथवा तदनुकूल श्राचरण नहीं कर सकता तो उसका ज्ञान अ्रधूरा 
अथवा विक्ृत समभाना चाहिए । साहस की परिभाषा बताने और 
उसकी मनोवैशानिक व्याख्या फरने वाले व्यक्ति भी डरपोक पाये जाते 
हैं। दशनशासतत्र और श्रध्यात्म विदा के श्रध्यापकों में वरित्रमल का 
अभाव देखा जाता है, शतिहास के अध्यापक समाजिक प्रश्नों पर तथा 
अपने जीवन के क्षेत्र में समस्त ऐतिहासिक शान या श्रनुभव के विप- 
रीत आचरण करते हैं। अनेक शिक्षणशाद्तरियों को बच्चों के साथ 
डडे या बेत का व्यवहर करते देखा गया दै। इसका कारण यही है 
कि इनमें उस विषय का ज्ञान केवल पुस्तकीय है, बह बस्तुत शान भी 
नहीं है क्‍योंकि वह उनके हुदय में नहीं घुस फ्रया, उनके जीवन 
में नहीं प्रविष्ट हुआ, श्रात्मा में नहीं मिदा | ऐसा ज्ञान ज्ञान नहीं 
पेश! है, जीविकोपाजन का साधन | जहाँ शान में चित्त समाविष्ट नहीं 
और झानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ उस ज्ञान के विदद्ध काम करती हैं 
तहाँ शान वस्तुत अज्ञान या श्रविद्या है | शिक्षा का तात्पर्य यह है कि 
जो अ्रध्यात्मविद्या पढ़ता है था पढ़ाता है उसने आत््मनिष्ट होने का 
निश्चय कर लिया है श्रौर श्रात्मश्षान तथा जगत के रहस्यों के जञाना- 
जन में दत्तचित्त है | उसके जीवन में विशुद्ध ज्ञान का ग्रुलौक होगा 
तथा आचरण में जीव मात्र के प्रति निजत्थ और आत्मैक्य की 
भावना होगी ! 


आज के 'शिक्षित' कह्दे जाने वाले समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम 
दिखाई पड़ता है। बह समभता है कि शिक्षा ओर साक्षरता एक ही 
बात है। वस्तुत बात ऐसी नहीं है। शिक्षा का अ्रथ अक्षुर-शान या 
साक्षरता नहीं है। साक्षर आदमी भूल से शिक्षित समके जाते हैं । 
व्यक्ति साक्षर होकर भी अशिक्षित हो सकता है, श्राजकल अनेक 
साक्षर व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिन्हें हम शिक्षित नहीं कह सकते, बल्कि 
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भूढ़ कह सकते हैं। इसी प्रकार निरद्धर व्यक्ति शानी व शिक्षित हो 
सकता है| हमारे जीवन से जिन लोगों का परिचय है, उनमें भी ऐसे 
लोग मिल जायेंगे | कबीर और रामकृष्णु परमहस जैसे सत और शाभी 
ऐसे ही थे । वैसे भी इमारे हद गिद ऐसे लक्ष लक्ष मनुष्य हैं जिन्होंने 
पाठशाला की सीढ़ी पर कभी पैर नहीं रखा पर उनको मूंख या 
अशिनक्षित नहीं कहा जा सकता । उनके साथ व्यवहार करके श्राप पता 
लगा सकते हैं कि उनकी बुद्धि पैनी है, अनेक बातों श्रौर समस्याश्रों 
की तह तक पहुँचने की च्ुमता रखते हैँ, वे काफी व्यवहार-कुशल होते 
हैं और जहाँ तक द्ृदय के सस्कारों का सबाल है वे सैकड़ों शिक्षितों 
से अच्छे हैं, उनमें दया, सहानुभूति, क्षमा, सहनशीलता, प्रेम इत्यादि 
मानवोचित गुण भी पर्यात्त परिमाण में पाये जाते हैं । 

यह मान लेना कि शिक्षार्थो पाठशाला में ही ज्ञानाजन करता है, 
एक बड़ी भूल है। बह कुदुम्ध मैं, माग चलते हुए, अपने साथियों के 
सम्पक में, सबत्र कुछ न कुछ सीखता रहता है| वह अपने प्रति माता 
पिता, कुट्टम्बियों, मिभ्रों, साथियों श्रौर शिक्षकों के व्यवह्ार से सीखता 
है| समाज भें व्यक्ति श्रथवा वर्ग जिस प्रकार परस्पर व्यवहार करते 
हैं, उनसे सीखता है | 


तब क्या जिसे सामान्य श्र में ग्राजकल शिक्षा कहा जाता है 
अर्थात्‌ साक्षरता से सम्बन्ध रखने वाली, पुस्तकों और पाव्ययक्रमों से 
सिखाने वाली शिक्षा, वह निरुषगोगी है, क्या ठसका जीवन में कोई 
स्थान श्रथवा महत्व नहीं है ! 

साक्षरता फा भी महत्व है ) वह शिक्षा फा एक सुज्ञम साधन 
है | यदि ठीक तरद्द से साक्षरता की शिक्षा दी जाय तो वह जिश्ञासा 
को सघटित कर देती है |वह जिज्ञासा फलत, शान को वृत्ति को झलु- 
शासन में लाकर, एकाग्र करके उसे अधिक सजग कर देती है | चाकू 
पर शान धरने का जो परिणाम होता है वही साक्षर होने का दोता है। 
भाषा के पीछे जेसे श्रक्षरों और शब्दों का सघटन हैं और उन सब 
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के संघटन के कारण ही भाषा है, उतमें श्र का प्रवाद है, उसकी 
साथंकता है, उनके बिखर जाने पर, कऋ्रमहीन हो जाने से सम कुछ 
निरथक दो जाता है, उसी प्रकार साक्षरता से बुद्धि और मानसिक 
शक्तियों को विषय विशेष अ्रथबा उद्देश्य-विशेष में केन्द्रित करने में 
सहायता मिलती है। 


याक्षरताबाली प्रणाली का एक और भी महत्व है | ससार के 
मिन्न-मिन्न देशों में जो महापुरुष हैं उनका ज्ञान पुस्तकों के रूप मैं 
सग्रह्दीत है | ससार की धुग-युग सेसचित विचारशक्ति, कल्पना, भावना, 
अनुभव साहित्य में सचित है, ससार में विचारधाशओं के जो सघर्ष 
हुए हैं श्रथवा हो रहे हैं उनकी भाँकी दमें यहाँ मिलती है ससार में 
जो दो चुका है या जो हो रहा है, धदुसब हम इसके द्वारा जान' सकते 
हैं | यहाँ विश्व की साहसिकता के दशन हमें होते हैं | मानव ने अपनी 
जीवन-यात्रा मैं फितने शान के पग रखे हैँ और मानवजाति को श्राज 
की स्थिति तक पहुँचने में किन दजों को पार करना पढ़ा है, मानवता 
आर पशुता के निरन्तर संघर्णों को पार करना पढ़ा है, मानवता और 
पशुता फे निरन्तर सघर्णों फे बीच भी मानवता जी उसकी है इत्यादि 
का ज्ञान हमें साक्षर होने के कारण हों सकता है। इसी के कारण 
जीवन फी धारा की निरन्तरता काशान होता है ) इसकेकारण भूतकाल 
कौर हमारे बीच जो अन्तर है वह नष्ट हो जाता है| और हम एक 
स्थान पर बैठे हुए अनेक स्थानों में और जो समय बीत गया है और 
फिर कभी न श्राएगा, उसमें पहुँच जाते हैं । 
परन्तु जैसा कि में उपर कट्ट चुका हूँ, साक्षरता शिक्षा का साधन 
मात्र है, वह हों शिक्षित करने में हमारी ज्ञानचाधना में सहायक हो 
सकती है । शिक्षा का भोदा अमिप्राय तो थद्द है कि इम अपने शरीर, 
मन, मस्तिष्क श्रौर विभिन्न इन्द्रियों का सदुपयोग करना जान जायें। 
इसका उद्देश्य केवल शानाजन ही नहीं है बल्कि शान की बृत्ति को 
सदैव जागरित रखना भी है | विचारक लेसिंग का एक प्रसिद्ध वचन है 


१०६ जीवन यज्ञ 


कि यदि ईश्वर मुझे सवसत्यों के शान और सत्यान्वेषण की इृत्ति-इन 
दो बातों में से एक को चुनने की स्वतन्त्रता दें तो मैं दुसरे ( सत्या- 
न्मेषण की इत्ति ) की ही पहले से कहीं अधिक मूल्यवान देन समआझऋफर 
चुनूँगा । शिक्षा का उद्देश्य यद्दी है--जश्ञान की श्रनवरत साधना, शान 
के अन्वेषण में मानव की प्राकृतिक जिशासा का समुचित विनियोग | 
मस्तिष्क को बन्धनों से मुक्त रखना, पूलकल्पित भ्रमों और धारणाश्रों 
के विरुद्ध खढ़ा होना, बुद्धि को पविन्न और अनाइत्त रखना, उच्चित 
आर न्यायपूर्ण निशय तक पहुँचने में गम्भीर मनन के साथ ही कष्ट 
उठाने को तैयार रहना, नवीन सत्यों-यदि वे सत्य सिद्ध हों-के स्वागत 
की सतत तैयारी, फिर चाहे इसमें श्रात्मत्याग करना पड़े, शिक्षा के थे 
उद्देश्य हैं और इन्हीं लक्षणों से बह परखी जाती है | मुझे स्वगीय लाड 
एसक्विथ के शब्द याद आते हैं जो उन्होंने एवरडीन विश्वविद्यालय 
से सामने फदे थे --'हू &०कू 8)98ए४ जाएं एणए. शोवा०एक्षा एणपा' 
००0४6 छाए 6, थीढ 9268, धाएद. प्रोण्य ककावपशाए 80 
प्रठ एफ्एटाशए 6६70 75800४ .. ऐै0९००००७४7ए ०7 8788४ ४7078)॥, 
6 व्यवाग्ए026 6 छाद्क 8ऐफएटायशाहड, धरा6 ९0780]ब्0000.. 0 
87०७६ हि0ए5४”* श्र्थात्‌ चाद्दे तुम जिस स्थिति मैं भी हो यूनिवर्सिटी 
की इस महती श्रौर चिरन्तन देन को सदैव अपने साथ रखो--भहान्र 
विचारों का सत्संग, महान श्रादशों की स्फूर्ति, महान सिद्धियों का 
उदाहरण तथा महती श्रसफलताओं का आश्वासन |” भानव की 
प्राकृतिक जिशासा की साधना तथा उस साधनों का जीवन में 
सदुपगोग, शिक्षा का यही मम है। 


जीवन श्ौर शिक्षण 
अाजकल शिक्षण का अर्थ साधारणत साहित्यिक शान समभा 
जाता है | लोगों का यह भी मत हद कि शिक्षण काल में शिक्षार्थी को 
जीवन और ससार के ध्यवद्दारिक प्रश्नों एवं गुत्थियों में न पड़ना 
चाहिए! | इसका परिणाम यह हुआ कि शिक्षा कोरमकोर शिक्षा दी 
रह गई है और उस्तका जीवन से सम्पक छूट गया है | इससे शिक्षा 
का जो लाभ व्यक्ति और समाज को मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा 
है। अ्राधा जीवन पढ़ने में बीत जाता है । और पढ़ना समाप्त, होते 
ही जीविका की समस्या सामने झा जाती है। जो कुछ शिक्षा मिलती 
उसका जीवन में विनियोग नहीं हो पाता। न उसके लिए अ्रवसर ही 
मिलता है और अवसर भी मिल्ना तो इतने दिनों से समाज के जीवन 
से क्रियात्मक सम्बन्ध न पढ़ने के कारण युबक किंकत्तब्य विमूढ़ सा 
ही जाता है और अपने को परिस्थितियों से अनुकूल बनाने में '्रस 
मथ होता है | 
शिक्षा स्वय कोई ध्येय नहीं है | बह जीवन के ध्येय की पूर्ति का 
साधन मान्न है, इसलिए, जीबन और जीवन की समस्याञ्रों से उसका 
घनिष्ट सम्बन्ध है | जो जीवन हम बिता रहे हैं उसकी भूमिका पर जो 
जीवन हमें बिताना है अ्रथवा बिताना चाहिए उसकी झोर अ्ग्रतर 
करने की साधना ही शिक्षा है! पुस्तक में केवल अक्षर झोर भाषा 
मिलती, ब्रिचार मिलते हैं किन्तु उनका अर्थ जीवन खोजना में प्वाहिए, | 
आचाय॑ विनोबा श्रपनी अ्रपूष व्यगशैली में लिखते हैँ. श्रश्व यानी 
घोड़ा” यह कोश में लिखा है ) बच्चों फो लगता है अश्व” शब्द का 
अ्रथ कोश में लिखा है | पर यह सच नहीं है | 'झश्यथ शब्द का अथ 
कोश के बाहर तबेल्ते में बँधा खड़ा है । उसका कोश में सामना संभव 
नहीं । अश्व' यानी 'थोड़ा' यह कोश का वाक्य इतना ही बतलाता है 
कि, 'श्रश्व! का वही श्रर्थ है जो घोड़ा शब्द फा अ्रथ है |! यह क्या 
है, तबेले में जाकर देखो | कोश में केवल पर्याय शब्द दिया रहता 
है | पुस्तक भें अर्थ नहीं रहता, अर्थ सृष्टि में रहता है। जब यह बात 


श्ण्ण जीवन यश 


बुद्धि में श्ायेगी तभी सच्चे शान की चाद लगेगी ।! 

प्रयोगशाला के बिना विज्ञान की प्रारम्मिक शिक्षा देना भी समव 
नहीं है | विशान की पुस्तक मैं विद्यार्थी जो कुछ पढ़ता है उसे बह 
प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष देखता है, तभी उसे सिद्धान्त के पीछे जो रहस्य 
होते हैं उनका ज्ञान होता है | यही बात शिक्षा सम्बन्धी प्रत्येक विषय 
के साथ है पुस्तकों से कल्पनाएँ तीव्र होती हैँ श्रौर विचार मिलते हैं 
किन्तु विचार का महत्व उनके प्रयोग अर्थात्‌ क्रिया या श्राचरण में 
में है। प्रत्येक विद्यार्थी जानता है: कि कर्ता होकर भी जब तक क्रिया 
न हो वाक्य नहीं बनता । इसी प्रकार शिक्षा के साथ यदि तदनुकूल 
क्रियात्मक प्रयोग न हा तो उसका सम्पूण तात्यय ही नष्ट हो जाता है। 

डा० भमोंटीसरी ने लिखा है---“स्वाधीनता के मार्ग पर आगे बढ़ने 
में जो शिक्षा बालकों की सहायता करती है वही शिक्षा प्रायबान है।” 
यहाँ स्वाधीनता का श्रमिप्राय यह है कि समस्त प्रच्छुन्न शक्तियाँ 
बिकसित हो जायें, उसका चिन्ताशक्ति निर्लिपत होकर किसी विषय पर 
विचार कर सके | यह सिद्धान्तों फे आचरण से ही सम्भव है, यह 
जीवन के साथ शिक्षण के घनिष्ठ सम्पक से ही सम्भव है | गाँधी जी 
ने ठीक लिखा है--“पढ़ने का श्र्थ ही गलत हां गया है| जो गुनना 
नजाने, वे पढ़े नहीं हैं | जा शुन सर्क वही पढ़े हैं |” जीवन को 
भावना प्रधान बनने, उसमें कवित्व श्रोर सौंदय ज्ञाने फे लिए. जितना 
स्थान कल्पना को दिया जा सकता है उतना ही स्थान जीवन फो 
ठीक तरद्द से समभते के लिए. बास्तबिकता को भी देना चाहिए । 
यथासम्भव सम्पूण शिक्षा वस्तु के साज्ञात्‌ परिचय द्वारा दी जानी 
चाहिए। शिक्षा की योजना में इन्द्रिय-विकास को स्थान देना और 
विद्यार्थियों फी श्रव्लोकन शक्ति ( पावर आवब झावजबेशन” ) बढ़ने 
के लिए उन्हें पाठशाला की दीवारों से बाइर विशाल जगत के 
सम्पक मैं झने देना भ्रावश्यक है। ससार के प्रत्यक्ष परिचय में श्राने 
से झ्रादमी की श्रनेक प्रकार की शक्तियों का विकास होता है | यहाँ 
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बह अनेक पकार के युदुषों, सस्थाश्रों, विचार-प्रणालियों, जीवन 
व्यवस्थाश्रों के परिचय में आता है | इससे उसकी विचचार-शक्ति, उसका 
विवेक, उसकी धारणा शक्ति बढ़ती है, अ्रनुमव और शान फी वृद्धि 
होती है और शब्द या वाणी के पीछे जो वास्तविक चमत्कार होता है 
उसे समभाने की ज्षभता प्राप्त होती दै | 

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शिक्षणकाल भावी जीबन की 
तैयारी का काल है। पहले पढ़ी, फिर पढ़ाई सम।|प्त होने पर जीवन युद्ध 
में भाग लो | यह विचारधारा अवैज्ञानिक है और अनुमव ने इसकी 
निरथंकता सिद्ध कर दी है। जीवन के दुकड़े नहीं किये जा सकते, 
उसकी अविच्छित धारा होती है श्रोर इच्छा, श्ञात्न तथा क्रिया के 
साथ-साथ चलने से उसमें पूसता आती है । गीता में भगवान्‌ कृष्ण 
ने मानव-जीवन का रहस्य प्रतिपादित किया है। विश्व के साहित्य 
में जीबन को प्रकाश और बत्रल देने वाला इससे उत्तम ग्रन्थ नहीं 
है | इस पुस्तक में जो शक्ति है वह इसलिए कि जीवन-युद्ध के बीच 
उसकी रचना हुई | तत्वविन्तक विनोबा कहते हैँ---“ भगवान्‌ ने अर्जुन 
से कुरुक्षेत्र में मगवद्गीता कही | पहले भगवत्‌गीता के 'क्लास' तेकर 
फिर पर्जन को कुरुक्षेत्र में नहीं ढकेल। | हम जिसे जीवन की तैयारी 
काजान देते हैं ,ठसे जीवन से बिलकुल अलिस रखते हैं इसलिए, उक्त 
ज्ञान से झृत्यु की दी तैयारी होती है।” इसलिए, पढ़ाई के दिनों में 
नाना प्रकार की कल्पनाएँ करने वाल! विद्यार्थी पढ़ाई समास करते दी 
अपने को ऐसी विषम्‌ स्थिति में पाता है कि समाज पेवा, देश-सेवा 
अथवा कोई मह्दत्‌ काय करने की उसकी सब महत्वाकाक्षाओं का श्रन्त 
हो जाता है श्रौर केवल पेट भरने की समस्या इल करने में ही उसकी 
शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं | दजारों शिवाजी और प्रताप, हजारों दुर्गा- 
वती, वाँदबीबी और लद्दभीबाद, हजारों अह्वाद और ध्रुब इस प्रकार 
नष्य हो जाते हैं । “गीता जैसे कुरुक्षेत्र में कही गई वैसे दी शिक्षा जीवन- 
ज्लेत्र में देनी चाहिए | अर्जुन के सामने प्रत्यक्ष कत्तव्य करते हुए, समस्या 
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उत्पन्न हुई है | उसका उत्तर देने के लिए. भगवद्गीता का निर्माण 
हुआ ! इसी का नाम शिक्षा है |” 

फेवल साहित्यिक शिक्षा देने का परिणाम यह भी हुआ है कि 
हमारे देश में साक्षर मनुष्यों का एक अ्भिमानी वग बन गया है | यह 
शारीरिक अमर या काय करने वालों को हीन दृष्टि से देखता है, उन्हें 
निम्नब्ग का समझता है श्रौर भ्रम की पविन्नता का भाव उसमेँ से 
सर्वथा छुप्त हो गया है | नौकरों-चाकरों के सहारे अपेक्षाकृत आराम 
की जिन्दगी बिताना ही उसका लद्ंय है | ऐसे आादमियों से शान की 
श्रनवरत साधना भी नहीं होती क्योंकि उसके लिए; भी तप और तन्मय 
हो जाने की आवश्यकता पड़ती है | उसमें 'अह' का त्याग करके श्रपने 
कार्य मैं आ्रात्मापंण करना पढ़ता है | श्राज के सभ्य समाज में शरीर 
श्रम वाले उपयोगी पेशों से भी भागने की जो बृत्ति है उसका कारण 
यह शिणा-प्रणाली दे जिसमें जीवन के श्रोजस्वी तत्वों का सबंथा 
ग्रभाव है | इसे 'कोरा शिक्षण” ही कहां जा सकता है। बिनोबा ने 
'कौरा शिक्षण” का एक चिन्न थों दिया है -- 

एक देशसेबामिलाषी युवक से किसी ने पूछा--“कह्दिए अपनी 
समभ में श्राप क्या काम अ्रच्छा कर सकते हैं!” उसने उत्तर दिया--- 
“मेरा ख्याल है, में केवल शिक्षण का काम कर सकता हूँ और उसी 
का शौक है।” 

#ट्ीक, प्राय आदमी को जो झ्ाता है उसका विवशत उसे शौक 
होता ही है पर कहिए, आप दूसरा कोई काम कर सकेगे या नहीं (” 

"जी नहीं | दूसरा कोई काम करना नहीं श्रायेगा | केवल सिखा 
सकता हूँ और विश्वास है कि श्रच्छा सिखा सकता हूँ ।” 

“हाँ, हाँ, भ्रच्छा सिखाने में क्या सशय है, पर अच्छा क्या सिखा 
सकते हैं ! कातना, धुनना सिखा सकेंगे १? 

/तहीं, वह नहीं सिखा॥सकता ।” 

“तब, सिलाई ! रगाई, बढ़ईगिरी !”” 
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“जा यह सब कुछ नहीं |? 

४रसोई बनाना इत्यादि घरेलू काम सिखा सकेंगे १? 

“नहीं, काम के नाम से तो मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं केवल 
शिक्षण का 

“झरे, जो पूछा जाता है उसी में नहीं-नहीं, और कहे जाते हैं 
“केवल, शिक्षण काम कर सकता हूँ |? इसके अथ क्या हैं १ उद्यान- 
कल! सिखा सकियेगा १” देशसेवामिलाषी ने जरा चिढ़कर कहा, “यह 
क्या पूछ रहे हैं ! मैंने तो प्रारम्भ में ही कह दिया, सुझे दूसरा कार्य 
करना नहीं आता, में साहित्य पढ़ा सकता हूँ |” 

प्रश्नकर्ता ने जरा विनोद से कह्टा--“ठीक | अरब आपकी बात 
समभ में आई । आप 'रामचरित मानस” जैसी पुस्तक लिखना सिखा 
सकते हैं क्‍या £” श्रब तो देशसेवामिल्ाषी महाशय का पारा गरम दो 
उठा, और मुँह से कुछ ऊठपटाग मिकलने को ही था कि पश्नकर्ता 
बीच में ही बोल उठा -“शान्ति, क्षमा, तितिज्ञा रखना सिखा सकेंगे $?” 

अब तो हृद्‌ हो गई । श्राग में जैसे मिट्टी का तेल डाल दिया! हो | 
यह संबाद खूब जोर से भभकता लेकिन प्रश्नकर्ता ने तुरन्त उसे पानी 
डालकर बुका दिया--“मैं आपकी बात समझ गया, आप लिखना- 
पढ़ना सिखा सकेंगे | इसका भी जीवन में थीड़ा सा उपयोग है. | 
खैर, आप बुनाई सीखने को तैयार हैं !”! 

“झब कोई चीज सीखने की उमग नहीं है, और तिस पर बुनाई 
का काम मुझे! श्राने का नहीं , क्योंकि श्राज तक हाथ को ऐसी बातों 
की श्रादत नहीं पड़ी |” 

“पाना सीखने में कुछ अधिक समय लगेगा, पर न श्राने की क्या 
बात है १” 

“में तो समझता हूँ, नहीं आवेगा | पर मान लीजिये, मेहनत से 
आ।या भी तो मुझे इसमें बड़ी ऋरट मालूस होती दे, इसलिए, मुझसे 
यह नहीं होगा, यही समभिये |? 
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“ट्रोक, जैसे लिखना सिखाने को तैयार हैं वैसे स्थय लिखने का 
काम कर सकते हैं !” 

“हाँ ग्रवश्य कर सफता हूँ, किन्तु बैठे बैठे फेवल लिखते रहने का 
काम है रमफटी | फिर भी उसे करने में कोई आपत्ति नहीं है [?” 

इस चिन्न से स्पष्ट हो जाता है कि जीवनोपयोगी क्रियाशीलता से 
शूत्य शिक्षण ने हमें किस प्रकार पु बना दिया। नवीन श्ञान के 
शोध॑ श्रौर श्रजन की स्वाभाविक मानवी प्रद्ृत्ति को भी उसने शिथिल 
कर दिया है। जो है, यह है, 3 ससे आगे बढ़ने की न उमग है,न साहस | 

प्रकाश और ताप दांनों सूर्य के गुण हैं, इसी प्रकार सिद्धान्त और 
क्रियाशीलता, शान और अ्राचरया, विचार और प्रयोग पूर्ण शिक्षक केः 
गुण हैं | जैसे श्ररिन की दो शक्तियाँ स्थाह! (श्राहुति देना) और स्वधा 
(धारण करना) हैं तैसे ही शिक्षण के अग विचार और आचार हैं ४ 
बिना विचार के आचार अ्रधूया एवं शक्तिहीन है, बिना अ्राचार के. 
विचार जीवनददीन है। जब विचारों का प्रत्यक्ष जीवन से नाता दृट जाता 
है तो वे निजाव हो जाते हैं, उनकी प्राणशक्ति का लोप हो जाता है| 

वस्तुत जब साहित्य जीवन में भ्रवतीण होता है, जब भाषा पुस्तक 
में नहीं, वाणी में नहीं, कार्य में बोलती है, जब श्ञान आचारवान्‌ दोने 
का प्रणु करता है, जब पुस्तक का शान सजीव रक्त बनकर हमारी धम- 
नियों में हमारे पौदष को पुकारता हुआ दौड़ता फिरता है, हमारे मस्तिष्क 
में विवेक को प्रकाशित करता है, हमारे हृदय में तीत्र सेबामिलाषा 
आर सकलल्‍्प के रूप में धड़कता है, हमारे प्राणों को मानव समाज की 
स्वास्थ्य साधना की ओर अग्रसर करता है, तभी शिक्षण के पीछे बह 
शक्ति उदय द्वीती है जो सभ्यता और सस्क्षत का मानद्र॒ड ऊँचा करती 
है, जो शान के यात्रा-पथ को शानार्थी के दृढ़ पद॒क्षेप से सदैष ध्यनित 
रखती है| शिक्षा जीवन की भूमिका पर ही पनपती श्रौर खिलती है 
और जहाँ जीवन के उद्दात्त स्वर से उसका सामझस्य नहीं है तहाँ वह 
कोरी साक्षरता मात्र है, श्र वह अपने उच्च पद तथा कार्य से च्युत है। 
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जब भारतीय सभ्यता के अच्छे दिन थे, उसमें मौलिक सत्यों के 
अन्वेषण और ग्रहण की वृत्ति और साहस था तब हमारी शिक्षा-प्रणाल्ी 
आज की शिक्षाटअणाली से सबंधा मित्र थी। उस समय प्रकृति की 
गोद मैं स्थित श्राक्षमों में शुद और अमपूण जीवन बिताते हुए. 
शिक्ञार्थी व ब्रह्मचारी शिक्षा का भम हृदय और जीवन में उतारते थे। 
प्रकृति का विरादू सौन्दय, जिससे शक्ति के भरने बद्धते थे, उन्हें श्रेष्ठ 
सस्कार प्रदान करता था, वे प्रकृति के साथ-साथ बढ़ते श्रौर स्वस्थ होते 
थे। सिवाय आचाय के उन पर किसी भी बाहरी शक्ति का नियन्त्रण 
न था | राजपुत्र साधारण दीन प्रजा की सनन्‍्तति के साथ एक तल पर 
रहते थे | किसी प्रकार के बन्धन में शिक्षा बँची न थी। कोई शुल्क 
नहीं, प्रकाशकों को स्वाथंबृत्ति के कारण श्रव्यावहारिक पाख्य-क्रम 
का कोई बोर नहीं, अरधुनिक स्कूलों का निजरव, भमत्वशुत्य वातावरण 
नहीं, वेतन ही जिनका उपास्य है और उसी को देखकर जो शिक्षा 
के बन्धन एवं कतंव्य का निराय अगीकार करते हैं, ऐसे शिक्षकों का 
सम्बन्ध नहीं, राज्य के, अथ के, सब्र प्रकार के बाहरी दबाब से मुक्त 
सीधी, सरल, भरनों, पव॑तों, नदियों के सभीष, इक्षों के नीचे आसन 
बिछाकर शान प्राप्त करने का शुद्ध, मुक्त वातावरण--ऐसी उस समय 
की शिक्षा थी | शिक्षार्थी प्रकृति के साथ विन-रात बिताते हुए जो शक्ति 
प्रात्त करते थे उसी को समाज के लिए, श्रर्पित कर देते थे | 

शझाज की शिक्षा का रूप दूसरा है | उसका साँचा इस देश का 
साँचा नहीं है, उसमें विजातीय तत्वों की प्रधानता हैं । समय बदल गया 
है, स्थिति बदल गई है, दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए प्राचीन 
प्रशाक्षी ज्यों की वयों तो रखी नहीं जा सकती, आज का शानखस्तोत 
गहराई से उठ कर राजमार्गों एवं विस्तृत भूखण्डों में बहने के 
लिए मुक्त कर दिया गया है। आ्राधुनिक सम्यता एवं जीवन की 
जटिलताश्ं के कारण शिक्षा फे उद्देश्य भी शुद्ध न रहकर जटिल हो 
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गये हैं इसलिए, इस ज्षत्र फो भी आधुनिक जीवन की श्रावश्यकताश्रों 
के अनुरूप तो बनना ही होगा | हु ख यही है कि मानसशार्न एवं नीति- 
शाज्ञ के क्षेत्रों में जो विकास हुआ है उनका पूरा लाभ शिक्षण क्षेत्र 
को नहीं मिल रहा है | यहाँ शालाश्रों का सगठन बहुत करके जीवन- 
आत््य है, शिक्षकों में शिक्षक की मनोबृत्ति की कभी है और शिक्षार्थी 
का जीवन, पथप्रदर्शन शूत्य, भटकता हुआ, जीवन है | 

वतमान प्रयाल्ली में शिक्षक और शिक्षार्थों दोनों एक बँधे हुए 
वातावरण में रहते हैं | कोई भी शिक्षा प्रणाली हो, उसका सर्वाधिक 
लाभ तभी उठाया जा सकता है जब वह शुद्ध शान और चघारिन्ष्य का 
विकास करे | ऐसी शिक्षा का मूल पुस्तकों में नहीं, शिक्षक के जीबन में 
होता है | प्राचीन काल में हम अ्रपने शिक्षक को आचाय कहते थे | 
झालाय का श्रथ ही है--आचारवान [ विद्या जिनमें श्राचरण-प्रधान हो 
जाती थी, जो ज्ञान को जीवन मैं उतार लेते थे, वे भ्राचाय होते थे | स्कूल 
में एक कौटग्पिक स्नेह का वातावरण था । ञ्राचाय बच्चों के लिए पिता 
होतें थे | शिक्षा श्राचाय के जीवन में केन्द्रित थी। कोई बाह्य परीक्षा 
शिक्षार्थी के शान की कसौटी न थी। तब का शिक्षार्थी यह न कहता 
था कि मैं एम० ८.० हूँ, मैं साहित्याचाय हूँ, वह अपना परिशय देते हुए 
कहता था--मैं श्रम्ुक का शिष्य हूँ | अ्रमुक का शिष्य होना ही उस 
समय प्रमाणपत्र था | शिक्षक को कितना ऊंचा पद और गौरव मिला 
था | यह इसलिए कि अआचाय ही जीवन का माप था, उसका जीवन 
इतना गहरा, इतना निमल, व्यापक श्रनुभूतियों एवं बिचारों से पूरा, 
लोकददित की प्रेरणांश्रों से प्रकाशित होता था कि उसके ससग में आना 
सबसे बड़ी शिक्षा समभी जाती थी | 

इधर मनोविज्ञान और शिक्षक तथा नीतिशाज्र के क्षेत्रों में विचार 
की जो गति है उससे भी प्राचीन धारणा पुष्ट होती है । इन क्षेत्रों में 
अन्वेषण करने वाले विशेषज्ञों का भी निष्कर्ष यही है कि शिक्षक का 
लाभ बस्तुत शिक्षक के जीवन श्रौर चरित्र पर तिभर है | नवीन शिक्षक 
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की कल्पना भी यही है कि वह शिक्षार्थी के द्ृद॒य में प्रवेश करके 
उसकी सदब्ृत्तियों को उभाड़े, उसकी जिज्ञासा जाग्रत करे और उसे 
स्वृतन्त्र चिन्तन की दिशा में प्रेरित करे | छुड़ी और घुड़कियों से छात्रों 
को नियन्त्रण में रखने वाज्ा शिक्षक आज का श्रादश शिक्षक नहीं 
है, उलते वह बच्चों में श्रपने निश्ठुर व्यवहार से कायरता, श्रसत्य 
भाषण, भय और क्रूरता के बीज बोता है। जो शिक्षक समभता 
है कि उसके डर से क्लास में बच्चे चू' नहीं करते अत बह सफल है, 
बह अपने को धोखा देता हैं। और बच्चों का तथा समाज का अहित 
कर रहा है | एक अंग्रेज शिक्षा-शास्री ने ऐसे शिक्षकों की चर्चा फरते 
हुए. लिखा है--“जो बालक प्रतिदिन साढे पाँच घण्टे ऐसे शिक्षक के 
सहयास में रहने को विवश किया जाता है जो स्वभाव से चिड़चिड़ा, 
निरदय, कठोर और क्रोधी है, वह बालक ऐसी शाला में भर्ती फिया 
गया है जहाँ से वह सिवाय दुर्गणों के कुछ सीख नहीं सकता |?# जिस 
शिक्षक में शिक्षार्थियों के प्रति सच्चा प्रेम भाव नहीं है, जिसमें बच्चों को 
सिखाने के साथ ही स्वय उनसे सीखने की प्रषृत्ति नहीं है वह शिक्षक 
के उत्तरदायित्व को नहीं समझता | डा० माटेसेरी ने ठीक लिखा है-- 
“शिक्षुक की बाचालता की श्रपेज्ञा उसका भौन अधिक उपयोगी है। 
सिखाने की अपेक्षा शिक्षक को बालकों का अवल्लोकन करने की अधिक 
आवश्यकता है | यह अमभिमान कि में भूल कर ही नहीं सकता शिक्षक 
का महान दोष है | धीरज शिक्षुक में श्रत्यन्त महत्व की वस्तु है ।” 

शिक्षक का प्रधान कत्तव्य शिक्षाों की नैतिक भावना को, विचार 
और प्रेरणा देकर, विकसित कर देना है पर हमारी इष्टि केवल बौद्धिक 

विकास पर दी है| शिक्षा ने मनुष्य की बुद्धि का विकास करने में साफ 
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ल्ञता प्राप्त की है पर मनुष्य की नैतिक भावना और प्रकृति की बन्धन 
मुक्त करने में उसे बहुत ऊम सफलता मिली है | इसलिए मनुष्य का 
शान अशक्त है और उसकी बुद्धि लंगड़ी है | जब जीवन मैं, समाज म॑ 
विश्व में कोई ऐसी समस्या श्रा जाती है जिसे हम अपने नैतिक झादशा 
के प्रयोग से इल कर सकते हैं तब हम असफल होते हैं | इतने बौद्धिक 
विकास के होते हुए और मानवजाति के श्रधिकाश भाग की भ्रनिच्छा 
होते हुए भी दगों और युद्धों का होना इस बात का प्रमाण है कि नैतिक 
शक्ति और बुद्धि का विकास साथ-साथ नहीं हो रहा है। 
इसका फारण क्‍या है ! कारण यह है कि मानव जीवन भय ग्रस्त 
है | और उसने दश्डबल को सामाजिक समस्याश्रों के इल करने का 
साधन मात्र रखा है | इस भावना के मूल में हमारी शिक्षा है ! जहाँ 
शिक्षक श्रौर शिक्षार्थी का सम्बन्ध शुद्ध प्रेम और वास्तविक सहानुभूति 
का सम्बन्ध नहीं है तहाँ शिक्षार्थी भय के वातावरण मेँ साँस लेता और 
पनपता है और उस पद्धति को अपने जीवन में अहण कर क्ेता है । 
शिक्षा का वास्तविक उद्दश्य सफल द्वोने फे लिए, पहले शिक्षुक फो श्रात्म- 
शुद्धि करनी पड़ेगी | स्टीफेन फूट इगलेण्ड के एक प्रसिद्ध शिक्षक रहे 
हैं। वे अपने श्रनुमव व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि---बी रियलाइज 
हैट दि टास्क आव एजुकेशन इज ढु टीच ब्वाएज ऐड गहस हाट 
लाइफ इज पेड टुशो देम हाउ 6 लिंव इट | सो फार ऐजक़ आई बाज़ 
कन्सन्ड, ह्ाडएवर, श्राई वाज़ मेयरली ग्रोपिंग द्ववर्ड स ए रियलाइजेशन 
झॉव दि सिगनिफिकेन्स श्राव लाइफ, ऐड श्राईं कुड नाट फाइन्ड पट 
अटिल श्राई माईसेलफ़ हैड लन्‍्ट हाउ दु लिव ।! अर्थात्‌ “हम अनु- 
भव करते हैं कि शिक्षा काय लड़के लड़कियों को यह बता देना है फि 
ज़ीवन क्या है और उन्हें यह दिखा देना है. कि लीवन फैसे जिया 
जाता--बिताया जाता है| जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है में केवश जीवन 
के महत्व की श्रनुभूति की खोज में भठकंता रहा, और तब तक उसे 
न प्राप्त कर सका जब तक कि में स्वय जीने की फल न जान गया।” 
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इसका अमिप्राय यही है कि जब तक शिक्षक स्वय जीवन का मम नहीं 
जानता और जब तक स्वयं उस मम के अनुकूल अपने जीवन को नहीं 
ढाल सका है तब तक विद्यार्थियों के जीबन फे निर्माण में क्या सहायता 
पहुँचा सकेगा । श्री फूट आगे इस बात को स्वय ही स्पष्ट कर देते हैं -- 
"छेद मी से एटबन्स, देयरफोर, दैट दी की टु दी सिच्युएशन लाइज 
इन दी टीचर | सो लॉग ऐज आई हैड फियर इन माइ झोन लाईफ, 
अइ कुड नाट पासिब्ली शो ए ब्वाय हाउ हु गेट विक्ठरी ओवर 
फियर | हाइल श्राइ कुड, ऐंड फ्रीक्वेंटली डिड, देलूप ब्वाएज टुवडेस्‌ 
दि कट्रोल आब देमसेल्डज इन दी एरिया आव इहम्प्योरिटी, आइ कुड 
नाठ स्रीक विद्‌ सरटेन्टी आवदि वे दु कम्प्लीठ विक्टरी सो लॉग ऐज 
श|ह वाज डिफीटेड इन दैट एरिया माइसेज्फ |” अ्र्थात्‌ “इसलिए 
हमें तुरन्त यह कह देना चाहिए कि परिस्थिति की कुज्ली (चाभी) 
शिक्षक के पास है । जब तक मेरा अपना जीवन भयसकुल था तब 
तक मैं किसी लड़के को मय के ऊपर विजय प्राप्त करने का उपाय नहीं 
बंता सकता था । यद्यपि मैं बच्चों को अपविजभ्ता के क्षेत्र में अपने ऊपर 
नियन्त्रण स्थापित करने में सह्दायता दे सकता था और प्राय« देता भी 
था किन्तु जब तक मैं स्वय उस ज्ञेत्र भें पराजित था तब तक, दृढ़ 
निश्चय के साथ, पूर्णा विजय का भाग बताने की हिम्मत नहीं कर 
सकता था ।” विश्व के जीवन में जैसे आज भय का राज्य है वेसे ही 
स्कूल में भी भय तथा निष्फलता का वातावरण है | जीवन की अत्यन्त 
प्रभाव योग्य---कन्ची अवस्था में विद्यार्थी में मानस पर इस भय की जो 
छाप पड़ती है वही बड़े होने पर समाज के विविध क्षेत्रों में फैल जाती 
है | शिक्षा फो उसके कल्याणकारी रूप में ज्ञाने के लिए, शिक्षक को 
पूरा आत्म-परिवतन करना होगा । उसे वह उत्तरदायित्व ग्रहण करना 
होगा जो उसका है, और सि वाने का अ्रहकार छोड़कर एक ही भाग 
के यानी के रुप में उसे शिक्षार्थों के साथ जीवन के स्वाध्याय और 
समाचार में भाग लेना होगा | शिक्षक को अपना उपदेशक रूप 
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तव्यागना होगा, शिक्षक और शिक्ष्य के बीच एक नवीन प्रेमल सम्बन्ध 
की स्थापना करनी होगी--पिता पुत्र, माता और सन्तान के सम्बन्ध 
की स्थापना, एक ही साधना में लगे हुए, दो साधकों की समान श्रनु- 
भूति की भावना | केवल वाणी और जिह्या से नहीं, काय और जीवन 
से शिक्षक को देनी शिक्षा होगी। फेवल उपदेश के सहारे मनुष्य को जो 
भावात्मक उत्थान का आभास होता है वह तब तक ह्वानि ही पहुँचाता 
है जब तक तदतुकूल आचरण की चेष्टा भी नहीं उत्पन्न होती | एक 
अ्रग्रेजी सूत्र में कद्दा गया है--/इस्प्ेशन विदाउड एक्सप्रेशन लीड्स 
ठु डिप्रेशन |” अर्थात्‌ “बिना अ्रमिव्यक्ति के भावना की छाप से उलरे 
क्षति होती है |” 

ऐसी बात नहीं है कि हम इन बातों से झ्परिष्वित हों अथवा उन्हें 
समभते न हों | हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली फे दोनों का अनुभव तो 
करते हैं ज्षेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम अपने बच्चों को जैसी यह दुनिया 
श्रभी है उसी के लिए तैयार करना चाहते हैं न कि जो दुनिया हम 
चाहते हैं उसके किए: | यही सबसे बड़ी बाधा है। शिक्षा का वास्तविक 
कार्य बच्चों को दुनिया जैसी है उसके लिए तैयार करना नहीं है, उसका 
कार्य नये सिरे से, नूतन श्राधारों पर विश्व की रखना है | एक नूतन 
सृष्टि ही शिक्षा का त़द्य है और यह तब तक सम्मव नहीं है तब तक 
शिक्षक जीवन के विकास में अपने वास्तविक उत्तरदायित्व का अनुभव 
न करे, जब तक उसमें सदाचरण का प्रकाश' न हो, जब तक उसमें 
सच्चे शान की प्यास न हो--तब तक वह शुद्ध और स्वतन्त्र वातावरण 
में अपने तथा शिष्यों के जीवन का ससस्‍्कार करने की क्षमता से शूल्य 
है | आदश शिक्षा-प्रणाली में शिक्षक के जीवन में विद्या व्यक्त होगी। 
शिक्षक का कतंव्य है कि वह मानवता के विकास कांय में अ्रपने 
चरित्र और जीवन के आ्रादश से शिक्षार्थी में प्राण एवं शक्ति की 
प्रतिष्ठा करे और उस भहान्‌ उत्तरदायित्व को समझे जो उसका है | 
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यदि हम्त अपने आस-पास के व्यक्तियों के जीवन पर ध्यान दे 
अथवा! स्वय अ्रपने हृदय के भावों की परीक्षा करें ,तो हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँच जायेंगे कि जितने भी आदमी हैं सब सुख की खोज मैं हैं, 
सबको आनन्द की इच्छा होती है। वे जितने काम करते हैं, सब के 
मूल में यही इच्छा होती है | ससार में कोई भी ऐसा कारय नहीं है जिसके 
पीछे प्रत्यक्ष या प्रकारान्तर से सुख की कामना विद्यमान न हो ! 
इतना होते हुए. भी सुस्त बहुत ही कम लोगों को मिल पाता है | 
बल्रि व्यक्ति की सुख स्पह्य के कारण ही अ्रनेक जटिल समस्याएँ पैदा 
होती हैं | समाज और व्यक्ति में सघ उत्तन्न होता है, आदमी दूसरों 
को दबाफऊर आगे बढ़ना चहता है, दूसरों के हित, अपने हित एएव स्वाथ 
के सम्मुख गौण हो जाते हैं | मनुष्य मनुष्य के प्रति अपनी बन्घुता को 
भूल जाता है, जद्दाँ प्रेम की सरिता बहती थी तहाँ द्वेष का पारावार लष्॒र 
मारता है, जहाँ शान्ति होनी चाहिए! थी तहाँ युदू-देबता के भयकर 
हुछ्वारों से मेदनी काँप उठती है। सुख की व्यापक कामना के द्वोते हुए, 
भी विश्व की अ्धिकाश जन सख्या आ्राज दुखी है | ऐसा क्‍यों है! 
इस प्रश्न को समझने और इसका उत्तर प्राप्त फरके के लिए 
आवश्यक है कि हम व्यक्ति के स्वभाव और समाज के साथ उसके 
सम्बन्ध को भमली भाँति समभने का प्रयत्न करें| व्यक्ति भ्रौर समाज के 
पारस्परिक सम्बन्धों के सन्तुलन पर मानव का भविष्य निर्भर है | 
प्रत्येक प्राणी में, विशेषत मनुष्य मेँ, दो प्रश्त्तियाँ वतमान हैं । 
आध्यात्मिक भाषा में इसे श्रात्मनुभव और शारीरिक सुख विकास 
कहेंगे | वैज्ञानिक भाषा में इसे श्रन्त!ःसल्कार तथा बाह्मप्रसार कहँगे | 
इसे ही केन्द्रोन्मुखी तथा इत्तोन्म्ुखी बुत्तियाँ कहते हैं । एक में/अपने को 
शुद्ध रखने की, दूसरे में अपने श्रत्तित्व के रक्षण की मावना है| एक 
में दूसरों की श्रपना छेने की, प्रेम की, सहयोग की भावना है, दूसरी में 
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'अत्तित्व-रक्षा और विजय की भावना है । शव” को कायभ रखने, अ्रपनी 

रक्षा करने की प्रद्कत्ति मानव में सबसे पुरानी है| यही उसके अस्तित्व 
का मूल है| इसी से 'समथ की अ्रस्तित्व-रक्षा' (सर्वाश्बल आव दी 
फिठेल्ट) का सिद्धान्त निकला | वस्तुत, इस एक ही मूल प्रवुत्ति से 
दूसरी सब ग्रवृत्तियाँ विकसित हुई हैं । 


मानव सभाज का भूल व्यक्ति है। समाज वस्तुत, व्यक्ति का ही एक 
विकसित झोर फैला हुआ रूप है । व्यक्ति के मूल में श्रात्म-रक्षण की जो 
प्रवृत्ति थी, उसी से उसकी वूसरी प्रबुत्ति झ्रात्म-प्रसार का जन्म हुआ | 
आत्म प्रसार फी इस प्रवृत्ति का व्यावह्ारिक--कियात्मक--रूप समाज 
है। श्रपने सुख एवं शान्ति के लिए, मनुष्य ने विवाह प्रथा की जन्म 
दिया, फिर कुद्ठम्त्र बने, फिरके बने, समूह एवं जातियाँ बनीं, ग्राम बने | 
यह सब व्यक्ति का ही विकास है । ज्यों-ज्यों व्यक्ति का प्रसार होता गया 
है, उसके सामने व्यवस्था की कठिनाइयाँ बढ़ती गई हैं | दूर दूर के फैले 
हुए श्रशों में एफ बन्धन श्रोर एक व्यवस्था लाने के लिए कुछु सा्व- 
जनिकफ नियम बनाये गये | जब सभ्यता का, समाज का भ्रारम्मिक रूप 
था, सब की जीविका को समस्या हल दह्वो जाती थी, तब तक बहुत ही 
सामात्य नियमों और परम्पराश्ों से काम चल जाता था; पर ज्यो-ज्यों 
व्यक्ति की असार-प्रवुत्ति अ्रधिक शक्तिमान और गतिशील होती गईं, 
फल्षत) जनसख्या बढ़ती गई, त्थों त्यों जीविका फी समस्या जटिल होती 
गई, कुट्ठम्म, समूह, ग्राम में श्रधिकार तथा उत्तरदायित्व के प्रश्न खड़े 
हुए, जो श्रपने निकट हैं, उनका हित पहले आया, जो दूर हैं उनका 
हित गौण हो गया | फलत संगठित समूह बने और सगठित स्था्थ 
का जन्म हुआ | तब पारस्परिक सम्बन्धों को नियत्रित करने के लिए 
पंचायतों का जन्म हुआ, कहीं नेता, कहीं राजा चुना गया । फिर राज 
और कानून की बारी आई | इस तरह समाज धीरे-धीरे व्यक्ति से निकल 
कर भी व्यक्ति से श्रलग सत्ता रखने वाला बन गया | 


पर यहीं यह बात भूलनी न चाहिए, कि समाज, राज और कानून 
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इत्यादि व्यक्ति ने ही श्रपने सुख, शान्ति तथा निश्चिन्तता के लिए 
बनाया | व्यक्ति ही समाज का निर्माता है) व्यक्ति ने ही अपने श्रेष्ठ 
स्वार्थों एवं सुख-सुविधाओ्ं के लिए. समाज का निर्माण किया है | 
मूल वस्तु व्यक्ति है, समाज या राज नहीं | समाज शरीर है, व्यक्ति 
प्राण है। समाज वृक्ष है तो व्यक्ति उसफा बीज या मूल है| इसलिए, 
जहाँ व्यक्ति शक्तिमान, चैतन्य, अपने हित के साथ दूसरों के हित को 
देखने वाला, जीवन की श्रेष्ठ भावनाओं से पूरा है तहाँ समाज का भी 
काय ठीक-ठीक चलता है। इसलिए, व्यक्ति को वह सब स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए, जो उसकी शक्तियों के विकास में सहायक हो | 
सामान्यत ऐसा मालूम होता है कि व्यक्ति ही समाज का प्रारम्मिक 
रूप है भ्रत उसकी प्रधानता होनी चाहिए। फिन्तु मानव-समाज के 
इतिहास के अ्रध्ययन से हमें पता चलता है कि यह सरल सिद्धान्त 
चस्तुत उतना सरल नहीं रह गया है जितना कभी रहा द्वोगा । प्रत्येक 
अगदमी सुल चाहता है, इस सुख की इच्छा से ही वह जीवन की 
विविध सुविधाओं और सामग्रियों पर ग्रधिकार करना चाहता है! 
सामग्री एवं सुविधाएँ कम हैं, मानव की कामना का अन्त नहीं, इस 
लिए, सबको सब छुविधाएँ नहीं मिल पाती | फलत इनके लिए सघष 
होता है | श्रापस में होड़ होती है जिनमें श्रधिक शक्ति है, अधिक 
क्षमता होती है, जो अधिक चतुर होता है, जीत जाता है, दूसरे रह 
जाते हैं | जब आदमी देसता है कि प्रत्येफ से विरोध करके उसका 
सफलता प्राप्त करना अ्रसम्भव है तब वह बुद्धि से काम लेता है | तब 
वह विरोध और सहयांग में चुनाव से काम लेता है अर्थात्‌ कुछ का 
सहयोग इसलिए करता कि वूसरों के विरोध में सफलता मिले श्रथवा 
दूसरों के विरोध से रक्षा की जा सके | इस तरह समान स्वाथ वाले 
सगठित हो जाते हैं और उसका एक वर्ग बन जाता है । यह वर्ग 
अपने विशिष्ट हित के लिए सब प्रकार की शक्ति प्राप्त करता है | 
जिस वर्ग के हाथ में अधिक साधन एव सुविधाएँ होती हैं वही समाज 
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का शासक वर्ग बन जाता है, और स्वार्थ के लिए; श्रपने विरोधी 
वर्गों को आवश्यकता से अधिक बढ़ने नहीं देता | यह समाज की 
सम्पू्ा व्यवस्था अपने हाथ में कर लेता है, और समाज की जितनी 
संस्थाएँ हैं ( जैसे पचायते, म्युनिस्पैल्टियाँ, शासन सभाएँ, राजसस्था 
शिक्षण सस्थाएँ, उत्पत्ति के विविध साधन) श्रौर जिन्हें फभी व्यक्ति ने 
अपने सुख की खोज में निर्मित किया था उन पर अ्रधिकार कर लेता हे | 
जब समाज का रूप इतना जटिल हो जाता है तब व्यक्ति और 
समाज के उचित सम्बन्धों का सन्तुलन नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति 
आऔर समाज का रूप कुछ ऐसा हो जाता हैं कि दोनों में सघष होने 
लगता है, दो पक्ष से बन जाते हैं और दोनों के स्वार्थ टकराने लगते 
हैं। कही व्यक्ति शासन-सस्था पर अधिकार करके उसके द्वारा समाज 
के सामूहिक हितों फे विरुद्ध झ्राचरण करता है--बल्कि यह भी करने 
लगता है कि समाज का वास्तविक हित मेरी श्राज्ञा मानने में ही है | 
कही समाज व्यक्ति को अपना चुद्र अश समझ कर उसको स्वतन्न्न 
सत्ता मानने से इन्कार कर देता है। पहले प्रकार का उदाहरण अभी 
जमनी में देख चुके हैं जहाँ हिटलर सर्वेसर्वा बन गया था, वूसरे 
प्रकार का एक उत्तम उदाहरण रूस है । 
ये दोनों श्रति अ्रवस्थाएँ हैं। सन्तुलित अवस्था वह है जिसमे 

व्यक्ति और समाज दोनों के बीच संघ नहीं, सहयोग, है, जहाँ दोनों, 
दोनों के भ्रस्तित्व श्रौर हितों की रक्चा के लिए, हैं, जहाँ समाज इस 

लिए है कि वह शभ्रपने नियमों द्वारा व्यक्ति भ्रेष्ठ एबं मूछित शक्तियों 
को विकसित करे, उसकी निजी स्वतन्न्रता पर यथासभव हाथ न डाले 
क्रौर उसके विकास के लिए; अनुकूल परिस्थिति एवं बातावरण बनावे | 
साम्य या सन्तुलन की अवस्था में व्यक्ति निजी स्वार्थों का अ्रधिकाश के 
सुख के लिए उत्तरोत्तर त्याग करता जाता है| जब व्यक्ति के तथा 
समाज के उत्थान की वह साम्यावस्था श्राती है तो वाह्म नियमों, बन्धनों 
तथा कानूनों, श्रत राज सस्था की श्रावश्यकता ही नहीं रह जाती | 
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मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है | सम्मवत वह समाज में अ्रथवा 
समाज बनाकर, रहना पसन्द करता है। इसके लिए वह अपनी व्यक्ति- 
गत इच्छाश्रों का, एक सीमा तक, नियन्त्रण, समाज के ह्वाथ में सौंप 
देता है पर जहाँ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तहाँ वह एक बिचार- 
प्रधान प्राणी भी है| कोन से अधिकार किस सीमा तक समाज के हाथ 
में रहें इसका निर्णय भी वह स्वय इसी विचार शक्ति के सहारे करता 
है| चादे समाज की जो व्यवस्था हो और चादे जिस सिद्धान्त पर 
उसका संधदन हुथ्ा हो, सत्यासत्य निशेय और बिवेचन की जो शक्ति 
मनुष्य में है उसे छोड़ने या उस पर किसी दूसरे पक्ष को प्रधानता देने 
की बात यह कभी स्वीकार न करेगा | समाज को सम्पूर्ण शक्ति प्रदान 
करने वाले जितने भी बाद हैं वे भी एक या कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क 
की उपज हैं| श्रप्रतिम प्रतिभाशाली व्यक्ति ही समाज की विशिष्ट 
धारणाश्रों या व्यवस्थाश्रों को जन्म देते हैँ | समाज जड़ है, वह स्वय 
कुछ नहीं सोच सकता, सोचने वाले झ्थवा किसी विचारधारा का 
प्रवतन करने वाले कुछ जाग्नत व्यक्ति होते हैं | 
कोई समाज-व्यवस्था, कोई विचार-प्रणाली अथवा कोई सिद्धान्त 
समाज के लिए. हानिफर है या कल्याणकारी, इनका नियाय तो व्यक्ति 
अपनी बुद्धि से ही करता है, निर्णय करने के बाद चादे वह अपने 
झधिकार समाज को या विशिष्ट समूह फो सौंप दे पर श्रन्तिसम नियाय 
का अ्रधिकार उसे ही है। इसी बुद्धि की शक्ति के कारण मनुष्य हे | 
इसीलिए, वह समाज-यन्त्र का पुरजा मात्र नहीं है, न उस रूप में रह 
सकता है । जहाँ वह समाज का अ्रग और इकाई है तहाँ समाज का 
निर्माता भी है। इसलिए व्यक्ति को समाज की एक इकाई मात्र बना- 
कर रखने का आन्दोलन स्थायी रूप से कभी सफल्ल नहीं हो सकता, 
करी ओर व्यक्ति को मी समाज फे लिए उचित सीमा तक शअ्रपने हितों 
स्वार्थों पर अंकुश रखना पड़ेगा ओर उसे समाज के प्रति श्रात्मा- 
त्सग की भावना रख़नी पड़ेगी | 
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श्राज विश्व की जो दु खद अवस्था है. उसका एक मुख्य कारण 
व्यक्ति और समाज के बीच का विभेद है | दोनों का आचरण परस्पर 
विदद्ध रिद्धान्तों पर आश्रित है। व्यक्ति फे साथ-साथ समाज का 
नैतिक विकास नहीं हो रहा है। सामाजिक आचरण में हिंसा को 
प्रबलता है ! जो बातें व्यक्तियों में गुण समभी जाती हैं वही राष्ट्रों के 
पारस्परिक सम्बन्धों में उपेज्षणीय हो जाती हैं | मुसलमान अ्रच्छा है, 
हिन्दू अच्छा है | पर जहाँ सामाजिक, साम्प्रदायिक स्वार्थों का सयाल 
आता है, जरा सी देर में सकुचित साम्प्रदायिक भावनाएँ मनुष्यों पर 
झधिकार कर लेती हैं । वही श्रादमी, जो कल् तक शराऊत का पुत॒ल्ला 
था, शैतान-सा दिखता है। इसी प्रकार ईमानदारी, स्पष्टता, सद्दृदयता, 
प्रेम, सहानुभूति, विश्वास और सहयोग की भावना सज्जनता की 
कसोटी है पर राष्ट्रों एव राज्यों के बीच अस्पष्टता, सन्देइ, श्रविश्वास 
प्रतियोगिता, धमकी, जबद॑स्ती का बोलबाला है । जिस काम के करने 
पर मनुष्य छुटेरा या खूनी समभा जाता है, वही अन्‍्तर्राष््रीय राजनीति 
या आक्रामक राजधर्म में गुण समझा जाता है| कूटनीति या डिप्लों- 
मैसी फा लोकप्रिय श्रथ ही भ्रसत्य है । जो जितनी सफल्लता से धोखा 
दे सकता है यह उतना ही चतुर राजनीतिश है। राष्ट्रों के बैदेशिक 
विभाग षड़्यन्न्रों के अड्डे हैं| जहाँ ज्ञान के ज्षेत्र में व्यक्ति बहुत 
विकसित हो गया है श्रोर जीवन की रवच्छुता, श्रायु की दृद्धि तथा सुख- 
प्राप्ति फे प्रयक्षों में श्रनेक जाग्रत मस्तिष्कों का योग है तहाँ समूहों, वर्गों 
और राष्ट्रों से सघष में जीवन प्रत्येक पग पर खतरों से भर गया है 
मानव जीवन का मूल्य घट गया है | व्यक्ति की आन्तरिक स्वतन्त्रता लुप्त 
हो गई है | समूह या वर्ग ने अपने प्रचार के प्रबल तथा पृद्ठम साधनों 
से उसके ममस को शिथिल कर दिया है| विश्व के अनेक मनीषी, 
जिनके विचारों कार्यों, समाज में श्रादर है तथा जिनके ग्रथों का सम्मान 
है, युद्ध फे विरुद्ध हैं, साधारण मानव युद्ध के विरुद्ध है, स्तनियाँ, अ्रपवा दों 
को छोड़कर, प्राय, युद्ध के विद्दध विचार रखती है, फिर भी विचारशील 
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व्यक्ति तथा ये सब व्यक्ति, जिनके मिलने से ही राष्ट्र का बहुमत तैयार 
होता है, युद्ध की गति रोकने में श्रसमर्थ हो जाते हैं | पाखएंड' से सामा 
जिक जीवन पूर्णा है | व्यापार तथा अथनीति में शोषण एवं हानिकार 
प्रतियोगिता का राज्य है। अगर रास्ता चलते हुए. किसी कमजोर 
आदमी को कोई लूट के तो सब्र उसे बुरा फहते हैं| समाज और राज्य 
दोनां की चेष्टा होती है कि ऐसी हरकतें होने न पावे | पर सामूहिक 
जीवन में ठीक इसका उलट है। जो राष्ट्र जबद्ंस्त और शक्तिमान हैं 
दुबल राष्ट्रों को दबोच लेते हैं | समाज में भी तुविधाप्रात्त एवं साधन- 
सम्पन्न बग दुषंल एवं साधनद्वीन वर्गों का शोषण करते हैं । इस पर 
ही उनके अभ्युदय के महल खड़े हैं | सभ्य समाज में, ध्यक्तिगत दृष्टि 
से, हत्या बहुत ही घुणित अ्रपराध समझता जाता है पर राष्ट्रों के बीच 
जरा सी तनातनी पर हजारों लाखों श्रादमी मौत के घाद उतार दिये 
जाते हैँ | इन युद्धों में जो आदमी अपने विरोधी देश और पक्ष के 
जितने ही श्रादमियों को मार सकता है, वह उतना ही बीर समभका 
जाता है । उसे बहादुरी के तमगे दिये जाते हैं | व्यक्ति श्रौर सम्रष्टि से 
झाचरण में केसा वैषम्य है। मानव जीवन का एक पत्ष स्वस्थ, सुखद, 
मनोरजक एव सज्जनता ्रौर सहानुभूति से पूणा है, और उसी का दूसरा 
पक्ष अत्यन्त भद्दा, घुणापूरा औरदु ख तथा अन्धकार से भरा हुआ है। 
इस विघमता का एक प्रधान कारण यह है कि मानव समाण में 
परस्पर-विरोधी दो प्रकार के मूल्य निर्धारित हैं। व्यक्ति फे श्राचरण के 
लिए, कुछ दूसरे नियम हैं, समष्टि फे लिए कुछ वूसरे | व्यक्ति के लिए. 
जो गुण और सदाचरण अ्राबश्यक माने जाते हैं वे वग या समष्टि के 
लिए बिल्कुल व्यथ मान लिए गये हैं | जो आदमी व्यक्तिगत जीवन 
में बुद्ध या ईसा के कानून एव उपदेश का अ्रनुसरण करने का दावा 
करता है वही सामूहिक, राष्ट्रीय एब अंतर्राष्ट्रीय जीवन में 'श्राँख के 
लिए आआँख' वाली प्रतिहिंसा को उत्तेजन देता है। एक भूठे की 
समाज में फोई साख नहीं होती | पर कैसे आ्राश्चय की बात है कि 
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राज्य के बड़े बड़े ग्रधिफकारी, जो झूठ बोलने की कला के प्राय 
अ्राचाय होते हैं और जिनकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है, 
समाज के आदरणीय सदस्य समके जाते हैं। सावंजनिक जीवन जैसे 
नेतिक नियमों ओर सदाचरण के सिद्धान्तों से शुन्‍्य हो रहा है | 

इस प्रकार व्यक्ति और समाज के लिए श्राचरण की जो सर्वथा 
मिन्न दो कसौटियाँ बन गई हैं उसके कारण दोनों में विरोध और स्वार्थ- 
सघष उपस्थित हो गया है । भ्रमवश इस सत्य को भुज्ञा दिया गया है 
कि व्यक्ति तथा समाज में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है और दोनों का विकास 
अन्योत्याश्रय है, परस्पर सहानुभति एवं सहयोग पर निभर है | समाज 
के बिना व्यक्ति श्राज जीवन बिताने तथा जीवन का दावित्व निभाने 
में श्समथ है, इसी प्रकार व्यक्ति की सच्ची उन्नति के बिना समाज का 
विकास सम्भव नहीं हे। व्यक्ति यदि अपने सामाजिक श्राचरण में 
उच्छुजूल है, सयम को प्रदण नहीं करता तो श्रन्त में व्यक्तिगत जीवन 
के क्षेत्र में भी गिर जायगा | इसी प्रकार समाज यदि व्यक्ति फे जीवन 
में सदाचार, ईमानदारी, सब्चाई, सिद्धातनिष्ठा और विवेक के श्रतुसरण 
पर जोर नहीं देता वो कुछ दिनों में वह मानसिक रूप से अशक्त और 
झसमर्थ अथवा फिर जबद॑स्त, भ्रनीति प्रधान गुण्डे और छुटेरे व्यक्तियों 
का ऊ्ुड भात्र बनकर रह जायगा । सच्ची और स्थायी उन्नति के लिए, 
व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार का विश्वास जरूरी है | व्यक्ति 
शौर समाज के स्वा्थों में सतुलन भ्रौर सामझस्य होना उन्नत जीवन 
की पहिली शर्त है। और समाज को व्यक्ति की स्वतन्त्रता श्र्थात्‌ 
स्वृतन्त्र चिन्तन, स्वतंत्र भाषण, स्वतन्त्र लेखन की रक्षा करनी चाहिए 
तथा उस्ते अपनों प्रतिभा के विकास कौ सुविधाएँ देनी साहिएँ, 
दूसरी ओर व्यक्ति में समाज के श्रन्य सदस्यों के प्रति बन्धुओं की अनु 
मूति का विकाउ होना चाहिए, समाज के सामूहिक हित के लिए निजी 
हितों एव स्वार्थों का त्याग करने की उदारता आनी चाहिए | जब तक 
ऐसा न होगा, मानव जाति सच्चे की प्यास में भठकती ही रहेगी | 
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श्राज के हमारे जीवन में इतनी विश्शखलता और विपरीतर्ता 
इसलिए, है कि इसमें समाजिक कत्तव्य की श्रनुभूति क्षीण हो गई दे | 
इमने व्यक्तित्व की समाज से अलग कर लिया है--सवथा अलग कर 
सफना तो संभव न था पर जितना हम कर सकते थे, हमने किया है | 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वार्थ-सिद्धि के लिए जो इतनी आकुलता 
दिखाई पढ़ती है, इसका कारण यही है कि इमने समझता ही नहीं कि 
वृसरों से, समाज के हित से व्यक्ति का हित बिपरीत नहीं है | पूँजीपति 
ते अपना अलग बग बना बना लिया है और धनांजन की लिप्सा 
इतनी बढ़ा ली है कि दूसरे लोग दिन दिन दीन-हीन होते जाते हैं | 
धनिक वग यह भूल जाता है कि यह परम्परा अन्त में ही खा जाने 
वाली है। ज्यों ्यों दूसरे गरीब होते जाते हैं, उनकी क्रियाशक्ति का 
लोप होता जाता है, व्यापारी धनिक का कारबार भी उसी शअ्रश में 
नष्ट हो रहा है। जमींदार फिसान की गरीबी पर कब तक पनप 
सकता है ! 


सामाजिक दृष्टि के विचार करें तो यह विषम अवस्था धातक, 
अवाछुनीय और श्रप्राकृतिक है | एक ओर लाखों मनुष्य भूख की पीढ़ा 
से मर जाते हैं, पीषक द्र॒व्यों के अमाव में मानव जाति के हजारों 
लाखों बच्चे निजोंव, ककालवत्‌, हो रहे हैं, कितने ही आवश्यक 
आओधधियों का प्रबन्ध न कर सकने के कारण मर जाते हैं, जो बचते हैँ 
उनफा जीवन निराश, निरानन्द और स्वादहीन है । विश्व की कोटि- 
कोटि जनता अ्रपने बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर पाती | माताश्रों 
के स्तन सूख गये हैं | दूसरी श्रोर खाद्य द्रव्व नष्ट दो जाते हैं, अधिक 
खा-खाकर पेट्टू लोग मरते और बीमारियों के शिकार होते हैं | कुछ के 
पास इतना फलतू धन है कि उन्हें सूकता नहीं उसका क्‍या किया 
जाय ! बँकों में या विजोरियों में करोड़ों फालतू रपये सामाजिक दृष्टि से 
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नष्ट धन की कोटि में हैं, वे मिट्टी हैं, दुनिया फे लिये उनका कोई 
उपयोग नहीं है। भर ये ही रुपये हूँ जिन्होंने राष्ट्र और समाज के 
कोटि कोटि बच्चों का पौरुष छीन लिया है, उन्हें नगा, भूखा, श्रशि- 
क्षित रख छोड़ा है, उनके जीवन को विक्ृत कर दिया है भर फलत 
मानव जाति को सामूहिक दृष्टि से निबल कर रखा है | 


जब विश्व में, एक देश में लाखों आइमी भूख की पीड़ा से मर 
रहे होते हैं, अन्यत्र भावों को न गिरने देने या मूल्य के नियन्त्रण के 
ह्षिए. श्रन्नराशि दबा ली जाती या नष्ट कर दी जाती है, जब 
प्राणी कपड़े के श्रमाव में व्याकुल घूमता है, परीशान है, तब चोर 
बाजार में कपड़ा भरा पड़ा रहता है। मानव जाति ने शिक्षा भोर 
बुद्धि के क्षेत्र में इतनी उन्नति करके भी अपने को क्‍या बना लिया है! 
मनुष्य मनुष्य को लूट रहा है । 

इस दु ख़द स्थिति का कारण यही है कि इसमें केवल मिजी 
स्वार्थ साधन की भावना प्रबल हो गई है, हमारा निजत्ब सकुचित हो 
गया है | दम चाहते हैं कि हमारे पास अथाह धनराशि हो, चाद्दे दूसरे 
उसके कारण खाने बिना भमरे। धन सचय की अ्रस्थाभाविक झ्ृद्दा का 
यही कारण है। सामाजिक कल्याण की भावना दब गईं है | दृष्टि 
सकुचित हो गई है | हम भूल' गये हैं कि एक फालतू यपया जो इमारी 
तिजोरी मेँ आता है, दूसरी जगह किसी न किसी का पेड काठफर 
झ्ाया है | दाह्सठाय ने इस स्थिति पर विचार करते हुए, ठीक लिखा 
है कि नगों अधभूखों के सामने होते धनी मनुष्य अपनी स्थिति और 
धनाजन की प्यास पर विचार करे तो अपने लिए केवल लब्जित हो 
सकता है | 

इस हु ख़द सामाजिक स्थिति का परिणाम यह हुआ है कि समाज 
में वर्ग-मावना बढ़ रही है। एक वर्ग का हित दूसरे वर्ग के विरुद्ध है, 
पूँजीपति के रहते भ्रमिक सुख फी सांस नहीं क्षे सकता, इस प्रकार की 
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विचार धारा प्रबल होती जाती है। पारस्परिक कहता बढ़ती है, 
सघष होते हैं, शक्ति का क्षय और विनाश होता है | 

यदि मनुष्य सामूद्दिऊ कल्याण का विचार करे, अपने हिंत और 
दूसरों के हित, व्यक्ति श्रौर समाज के पारस्परिक सम्बन्ध का ध्यान रखे 
तो ससार की इस दु जद स्थिति का श्रत द्वो सकता है | प्रकृति हमारे 
पालन पोषण के लिए मधुर सामग्री हमे देती है| यदि हम श्रपना पेट 
भरे पर दूसरों के पेट भरने में बाधा न दें, यदि हम स्वय जिये पर 
दूसरों को भी जीने दें तो पृथ्वी स्व तन सकती है । वस्तुत श्रथ ही, 
जो जीवन का ध्येय बन गया दे, के कारण अपने उदच्चासन से मिर 
गया है | श्रथं जीवन की एक आवश्यकता है, एक बढ़ी आवश्यकता 
है पर वह जीवन का ध्येय नहीं है | वद जीवन के लिए, है पर आ्राज 
जीवन उसके लिए हो गया है | 

इस विषम स्थिति से निकलने के लिए समाजशास्त्री तरह तरह 
के हल बताते हैं | कद्दा जाता है कि यड़े बड़े उद्योग-धन्धों का राष्ट्रीय- 
करण कर दिया जाय श्रथांत्‌ उत्पादन के बड़े-बड़े साधनों पर प्रजा 
द्वारा बनी सरकार का कब्जा हो, श्रमिकों के लिए. उचित मजदूरी, 
जीवन वेतन, विभाम, शिक्षण, चिकित्सा, आमोद-ग्रमोद की व्यवस्था 
की जाय, समाज की विभिन्न श्रेणियों के कार्यकर्ताश्रों की श्राय के बीच 
बहुत अधिक विषमता न हो, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक नागरिक को 
विकास की समान सुविधाएँ प्राप्त हों, उत्पादन ओर वितरण के साधनों 
पर हों, कुछ व्यक्तियों फा नहीं, समाज का सामूहिक अधिकार हो | 

कोई विवेकवान व्यक्ति इन उपायों का विरोध नहीं कर सकता | 
इनके उचित रूप में कार्यान्वित किये जाने से निश्चय दी विषमता 
कम द्वो सकती है पर इन सब की वास्तविक सफल्लता उस मनोबृत्ति 
पर निभर करती है जिसके साथ इन उपायों पर आ्राचरण किया 
जायगा | मनुष्य के जितने कार्य हैं सब्र उसकी मनोृत्तियों के प्रतीक 
या अ्रभिव्यक्ति मात्र हैं। यदि मानव का मानसिक धरातल ऊँचा ने 

६, 
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हुआ, यदि उसमें दूसरों के हिंत की भावना न आई, यदि उससमें 
स्वाथ की भावना प्रबल्न बनी रही तो कोई उपाय कैसा ह्वी श्रच्छा हो, 
अन्त में दूसरों दूषणों की सृष्टि फरेगा और अपने उद्देश्य की सिद्धि 
में कमी सफल न हो सकेगा | इनकी सफलता मनुष्य के नेतिक विकास 
पर निभर है। सामाजिक नीति सामाजिक सदाचरण की दृष्टि जब 
तक हममें न श्रायेगी, हमारे वबु ख बने रहेंगे । जब व्यक्ति अनुभव 
करेगा कि उसका दु ख-सुख समाज के सामूहिक दु,ख-सुख पर मनिभर 
है, जब व्यक्ति समझेगा कि वह जो सुख भोगता है उनमें दूसरों की 
देन है, जो सुविधाएँ वह उठा रहा है वह मानव जाति के सम्रष्टिगत 
प्रयत्न तथा पूवकाल के व्यक्तियों के अम का परिणाम है तब वह 
केवल अपने विषय में न सोचकर दूसरों के विषयों में भी विचार 
फरेगा और केवल अपना हित न देखकर दूसरों का हित भी देखेगा 
थों भी कह सकते हैं कि तब वह दूसरों के हित में श्रपना द्वित देखेगा | 
स्वय जीना मनुष्य का अश्रधिकार है किन्तु दूसरों को जीने देना 
उसका कत्तव्य है। मनुष्य यह चाहता है कि उसके अधिकारों की 
रक्षा हो परन्तु सामूहिक अ्रधिकार रक्षा के लिए, अ्रत्यन्त अवश्यक है 
कि वह दूसरों के अधिकारों पर कुठाराधात न करे, बल्कि उनकी रक्षा 
भी करें। समाज में श्राज जो विषमता है, ससार में आज जा 
अशान्ति है वह चाहे छोटे क्षेत्र में हो या बड़े क्षेत्र में, गाँव में हो या 
देश में, सब का कारण मनुष्य की, व्यक्ति, जाति था राष्ट्र के रूप में 
अपने कतंव्य के प्रति उपेक्षा है | हममें से प्रत्येक अधिकारों की रक्षा 
तो चाहता है, किन्तु कतव्य और जिम्मेदारियों से भागता है, अपने 
पड़ोसी, अपने समाज, अपने प्राम, नगर, प्रान्त, देश और ससार 
के वुररों राष्ट्रों के अ्रधिकारों की उपेक्षा करता है इसलिए, समाज 
श्ाज इतनी विषम स्थिति में श्रा पड़ा है । 
व्यक्ति की यह अत्यधिक स्वाधीनता तथा समष्टिहित के प्रति 
उसकी उदासीनता ही आज सामाजिक विषमता का भूल कारण 


हमारा सामाजिक जीवन १३१ 


है ! हमारा सामाजिक जीवन जुप्त हो गया है ! इम केवल अपने लिए, 
जीते हैं | व्यक्ति और समष्टि के इस सघ को दूर करना द्वी समाज 
की सच्ची सेवा है। दोनों के हितों के समन्वय से ही मानवता की 
सच्ची उन्नति सम्भव है। व्यक्ति को अपना जीवन' ऊँचे स्तर पर ले 
जाना होगा | उसे समाज-हित के लिए, स्वार्थ त्याग करना होगा | 
भुः ने नै 

हमारे देश में स्थिति और भी विषम है | हम तो साधारण नाग- 
रिक' कतंव्यों को भी भूल गये हैं । अगरित विभेदकारी बन्धनों ने हमें 
तत्वहदीन, निर्जाव कर रखा है सारा जीवन व्यक्तिगत समस्याश्रों और 
प्रश्नों को निबदाने में ही समाप्त हो जाता है! समाज के प्रति हम 
अपने कत्तव्यों से सवंथा उदासीन दिखाई पड़ते हैं | जिस हिन्दू धर्म 
आर भारतीय सस्क्ृति की रचना द्वी व्यक्ति और समष्ठि के हितों के 
समन्वय पर हुई थी, जहाँ पहली आधी उम्र में समाज से ग्रहण और 
दूसरी आधी उम्र में समाज को दान, श्रात्मापण, की व्यवस्था थी तहाँ 
समस्त जीवन श्रत्यन्त निजी, स्वाथपकिल, द्वो गया है । जहाँ दुसरों फे 
हितों से श्रपने सकुचित हितों का सधष होता है तहाँ हम साधारण 
इमानदारी को मी मूल जाते हैं । 

हमें इस हीनावस्था से ऊपर उठना होगा । हमें निजी स्वार्थों पर 
अकुश रखना होगा | जब तक हम उस प्राचीन ऋषिवाणी का सन्देश 
न ग्रहण करेंगे जिसमें कद्दा गया है--तब सुखी हों, सब निरामय हों, 
सब श्रेय को देखे, तव॒ तक सामाजिक सघ् और विषमताएँ बनी 
रहेंगी । 


नागरिक ज्ञान और कर्त्तव्य 

किसी देश या राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति उसका नागरिक है । किसी 
राज्य के निवासी होने के कारण व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार 
प्राप्त होते हैं जिन्हें नागरिक अधिकार कहा जाता है | इनमें धार्मिक 
स्वततता, विचार स्वातंत्र्य तथा अपने निजी मत या विचारों को प्रकट 
करने की सुविधाएँ मुख्य हैं| इन्हीं के कारण उसे बहुत से राजनीतिक, 
सामाजिक और आर्थिक सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैँ | स्वतन्न राज्य, 
यथासम्भव, अपने नागरिकों के नागरिक अ्रधिकारों की रक्षा का 
प्रयत्न करते हैं । और नागरिक श्रपने राष्ट्र फे सामूहिक हितरक्षण का 
ध्यान रखते हैं | 

पर जैसे प्रत्येक नागरिक के कुछ अ्रधिकार होते हैं वैसे ही उसके 
कुछ कर्तव्य भी दोते हैं। कर्तव्यों के शान और पालन पर ही समाज 
का भविष्य निर्भर करता है | बस्तुत लोकाचरण या लोकनीति फो 
ही आजकल नागरिकशासत्र कद्दा जाता है। मनुष्य जिस समाज का 
सदस्य है उसके प्रति उसकी शुभाकाज्षा श्रथवा कल्याण-भावना उसके 
आचरण में किस प्रकार प्रकट होती है या होनी चाहिए, यह नागरिक 
विद्या के श्रन्तगंत झाता है | यह समाजशास्र की एफ शाखा है जो 
हमें बताती है कि हमें अ्रपने पड़ोसियों के प्रति कैसे भाव रखने चाहिएँ, 
कैसे ग्राचरण करने चाहिएँ, हमें श्रपने सामात्य बासस्थान--नगर, 
आम अादि--के प्रबन्ध में किस प्रकार भाग लेना चाहिए तथा किस 
प्रकार उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छुता, पारस्परिक व्यवद्गार आदि में 
एक शादर्श बस्ती का रूप विया जा सकता है | 

हम भारतीय में नागरिक भावना की बहुत कभी है | हमारी अ्रनेक 
कठिनाइयों एवं दुद्शाओ्रों का कारण यही है | किसी गाँव में चले 
जाइए, गन्दगी का राज्य दिखाई देगा | गलियों में कूड़े का ढेर 
पड़ा है, कहीं मलमूत्र है, कही हृड्डियाँ था मास के ठुकड़े पड़े हैं, कहीं 
पानी बहने से गली में कीचड़ हो रहा है | रास्ते गन्दे हैं, जगह- 
जगह गढडे हैं जिनमें पानी सड़ रहा है और मलेरिया से अ्रगणित 
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कीटाग॒ु्ओओं को जन्म दे रहा है। गाय-बैल के बाँधने के स्थान अत्यन्त 
अस्वच्छु हैं, कुएँ से निकला पानी पास ही सड़ता है और उसमें 
पत्तियाँ गिरकर सड़ती रहती हैं । जिन _ तालाबों से पानी भरा जाता 
है उसी में लोग नहाते हैं, मैले कपड़े साफ करते और शौचादि 
से निश्चतत्त भी होते हें । कहीं शौचादि के लिए निश्चित स्थान नहीं 
है, किसी ने बृक्ष के नीचे ठट्टी कर दी, किसी ने तालाब के किनारे, और 
किसी ने इतना भी कष्ट न किया, अपने पिछवाड़े दी बैठ गया | बरसात 
के सुद्दावने दिनों में तो गाँव नरक ही न जाता है। गलियों में कीचड़ 
सत्र मक्खी, मच्छुड़ | जो गाँव किसी दिन भारतीय सभ्यता के दीपक 
थे, जहाँ स्वास्थ्य हँसता था, पौरष खेलता था श्रौर राष्ट्र का यौवन 
इठलाता था, जिनकी श्रमराइयों से प्रम और श्राननद के गीत उठकर 
आकाश पर छा जाते थे, बे बीमारी, गरीबी, श्रकमं्यता के गढ़ दो 
गये हैं, जीवन दुर्वद हो गया है, लोग वहाँ से भागने लगे हैँ | जिस 
गाँव में एक दूसरे के लिए;जीता था, प्रत्येक दूसरे की कष्ट की घड़ियों 
में उसका साथ देने के लिए उठ' खड़ा होता था, एक ग्राम के रहनेवालों 
में एक बृहत्‌ कुद्ठम्प के कुठुम्बी होने की अनुभूति थी, तहाँ अपर सब 
भाई चारे तथा कतव्य-भावना का लोप हो गया है | 

नगरों में यद्यपि म्युनिसिपलटियाँ हूँ या अ्रन्य प्रकार की नगर- 
प्रबन्ध सभाएँ हैं, जो सड़कों से निर्माण, स्वच्छुता, शिक्षा आदि का 
प्रबन्ध करती हूँ, उनके कुछ नियम तथा कानून भी हैं और उन नियमों 
का उललघन करने बालों को द्‌र्ड देने का भी विधान है, फिर भी 
स्थिति सन्‍्तोषजनक नहीं है। सड़क की पटरियों को दुकानकार तथा 
उनके ग्राइक गन्दी कर देते हैं, बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने' वाले मकान 
का कूड़ा सड़क पर बिखेर देते हैं, कहीं कद्दीं तो ऊपरी मजिलों के अधि- 
बासी ऊपर से ही कूड़ा कचड़ा सड़क पर फेक देते हैं और रास्ता चलते 
हुए मुसाफिरों का भी र्याल नहीं करते | नालियों में बच्चों को ट्ट्टी 
बैठा देते हैं । सड़क के छिनारे खोनचे वाले बैठते हैं जिनके खोनचे 
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की चौजों पर मक्खियाँ मिनकती हैं, प्राथ नालियों की मक्खियाँ इन 
पर बैठ जाती हैं | यद्यपि स्वास्थ्य विभाग को भ्रधिकार होता है कि वे 
लोगों को सढ़ी गली चीजे बेवने से रोके शोर श्राबश्यकता हीने पर 
उन्हें नष्ट करा दें परन्तु बहुत ही कम अ्रवस्थाञ्रों में इसफा पालन 
होता है | अनेक नगरों में कुँजड़े सड़े, अखाद्य फलों को बहुत सरते 
दामों में बंच देते हैं और गराब लोग उन्‍हें खाते तथा उसका बुरा फल 
भोगते हैं | स्वच्छुता और स्वास्थ्य के नियम के सम्बन्ध में जैसा नियत्रण 
होना चाहिए नहीं होता | अ्रधिकारियों में स्वय॑ नागरिकता के भावों 
की कमी होती हैं श्रौर जनता भी इस काय में साथ नहीं देती । 

मैंने देखा है, इलाहाबाद के बाइरी मुहल्लों में भाड़ देने बाले 
भगी सड़क य! गली में पड़े कूड़े कचड़े को इधर-उधर हटा देते हैँ या 
किनारे बनी कच्ची नालियों में कर देते हैं | इससे वे चीज पानी में 
सड़ती रहती हैं | घरों में मैला ढोने वाले भगी कई बार कूड़ों के ढेर मेँ 
पाखाना पिछा देते हैं, ढोने की मेहनत से बचने के लिए, कहीं गलियों 
में टट्टी से भरी बाल्टियाँ बिना ढके छोड़ देते हैं | मजदूर पेशा लोग 
रात में इधर-उधर, गलियों में टट्टी कर देते हैँ | थूकना तो एक ऐसी 
बुरी आदत है जो भारत के प्रत्येक भाग में पाई जाती है और पान- 
तम्बाकू खानेवालों ने तो हद कर दिया है, मकान, गली, सड़क, रेल 
सर्वत्र इनकी गन्दी आदत फे चिह्न दिखाई पड़त हैं | 

जब हम था इमारे बच्चे जरा भी बीमार पड़ते हैं तब हम वैद्य या 
डाक्टर के पांस दौड़ते हैं, झपया खच करते हैं पर हम में से कितने यह 
सोचते हैं कि इन बीमारियों को-पैदा करने के कारण ये र्वय उपस्थित 
करते हैं| मक्खियाँ और मच्छुर राष्ट्र के भयानक शत्रु हैं | इनके कारण 
करोड़ों रुपये नष्ट होते हैं और हर साल लाखों फी जान जाती है,आऔर 
जितने मरते हैं उनसे कहीं ज्यादा आदमियों के शरीर में रोगों के ऐसे 
कीटाग़ु प्रवेश कर जाते हैं जो थोड़ा-धोड़ा करके जीवन का समस्त रस 
चूस लेते हैं, जो धीरे धीरे मृत्यु की शोर उन्हें घसीटते हैं । 
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प्रभु ने हमें जीवन दिया है, करने की माँति स्वच्छु जीवन प्रकृति 
ने अ्रपना अपार शुद्ध बायु-मण्डार हमें सॉंप दिया है बढ वायु जिसकी 
एक घूँटड अमृत की तरह हमारे रक्तकोषों को जीवन-शक्ति से भर देती 
हैं| यह श्वास शुद्ध वायु अ्रन्दर पहुँचाता हैं और अशुद्ध वायु बाहर 
फेक देता है। दृदय रात दिन, उठते,बरैठते, चलते-फिरते, सोते- 
जागते, प्रत्येक श्रवस्था में चल रहा है ओर रक्त शरीर में कहीं 
ठहरता नहीं, उसकी नित्य चचलधघारा सदेव गतिमान है। तब भी 
रोग है, शोक है, कष्ट है, गन्दशी है | क्‍यों ऐसा है ! 

इसलिए, कि हम अपने कतंव्य को भूल कर छुद्र और सकुचित 
दृष्टिकोश से जीवन को देखने हैं | हम अपने तथा दूसरों के वास्तविक 
कल्याण की ओर से उद्दासीन था निष्क्रिय हैं) यदि प्रत्येक नागरिक 
नगर था गाँप की ग्लियों फे प्रति वह निजत्व की की भावना रखे जो 
यह अपने घर के प्रति रखता है, यदि वह सोचे कि उसका नगर या 
ग्राम उतना ही स्वच्छु रहना चाहिए! जितना उसका घर है तो बह उसे 
स्वच्छु रखने की चेष्टा करेगा। तब बह कूढ़ा नियत स्थान पर 
डालेगा | तय सोचेगा कि उसका स्वास्थ्य और छुल केवल उनके घर 
का स्वच्छुता ही नहीं, पास-पढड़ोस और सम्पूणां नगर या ग्राम की 
स्वच्छुता पर निभर है । ठब वह्द समकेगा कि यवि नगर गन्‍्दा है, को 
बह भी शुद्ध वायु नहीं पा सकता नीरोग नहीं रह सकता, तब उसकी 
अनुभूति कहेगी कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा स्वास्थ्य दूसरों के जीवन 
ओर स्वास्थ्य पर निभर है और उनसे श्रमिन्न है | 

नायरिकतवा की भावना एक कुठम्ब भाव की श्लुभूति एवं असर 
की भावना है। अपने पदड़ासियों के जीवन में माग केना, श्रपने तथा 
अपने साथ उनके जीवन को सुखपूया, स्वस्थ, उन्नति एव कत्तव्य 
शीक्ष बनाने की चेष्टा करना नागरिकता की प्राण माबना है | यदि 
पड़ोसी फे धर में अग क्षम जाय तो मेरा कचतेव्य है कि में हर तरह 
उसकी सहायता करूँ, यदि हमारा पड़ोसी मूखा है या बीमार हे या 
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किसी और कष्ट में है तो उसकी मदद के लिए, दौड़ पढ़" | यदि मेरे 
किसी कार्य से नगर या ग्राम की हानि की सम्मावना है तो हमें अपना 
वह काय तुरन्त बन्द कर क्लेना चाहिए, था उसे इस ढग पर करना 
चाहिए, कि हानि न हो | ऐसा नहीं होता, इसीलिए हमारी सामाजिक 
उन्नति यकी हुई है। अभी इन्हीं गर्मियों में प्रयाग में हैजा फैल गया। 
अधिकारियों ने उसकी रोक-थाम के लिए नियम बनाया कि तरबूज 
इत्यादि फल कटे हुए, न बिके तथा लस्सी की दुकानों पर पतली जाली 
लगा ले जिससे मक्खियों का प्रभाव न पड़े । बक को भी ढक कर 
रखने की आशा दी गई | बस फिर क्‍या था, लस्सी के दृकानदाएरों ने 
हड़ताल कर दी | इनमें से बहुतों की श्राय काफी थी, किसी किसी को 
१०) से ३०) रोज तक की आय थी | इन्हें नगर के स्वास्थ्य की परवा 
न थी, अपने स्वार्थ पर जरा भी अ्रकुश वे बर्दास्त न कर सकते थे | 
बस्तुत हैजा फैलने पर उन्हें ही ऐसा प्रबन्ध फरना चाहिए था पर 
ध्यान दिल्लाने पर भी उन्होंने असहयोग की, विरोध की, थेष्ठा की | 
यही नागरिकता की विरोध भावना पं । हम कमाये, हमारी कमाई पर 
आँच न आगे, दूसरे चाहे मरे | 


पिछुल्ते युद्ध काल में हम सभी लोगों ने श्रनागरिक व लोकनीति 
बिरुद्ध आचरण के भयकर दृश्य देते हैं | अन्न रहते हुए दजारों मर 
गये, इसलिए, कि वे स्वार्थान्ध विक्रेताओं की माँग पूरी न कर सकते 
थे, औषधियाँ रहते कितने मर गये, इसलिए, कि ब्लैक मार्केट यां चोर 
बाजार, उनका जो दाम चाद्वता था उसे वे चुका न सकते थ | मैं एक 
सज्जन को जानता हूँ जिनका प्यारा पुत्र एक एटी-टीटठानेस इजेक्शन 
के न मिलने से मर गया | इस इजेक्शन का जो दाम युद्ध फे पूब था 
उससे निगुना दाम देने को वे तैयार थे, पर श्रीषधि बिक्रेता इतना 
स्वार्थान्ध था कि उसने न बेचा | वह जो दाम चाहता था, उसे देना 
उसके बूते की प्रात न थी | युद्ध के श्रन्तिम दिनों मैं और युद्ध समाप्त 
हो जाने के बाद भी देश में वस्त्र का जो भयकर अ्रभाव अनुभव हुआ 
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उसे कोन नहीं जानता ! मिलों से निकलकर कपड़े न जाने कहाँ गायत्र 
दो जाते थे ? स्पष्ट है फ्ि स्वार्थान्ध अद्तिये उन्हें चोर बाजार में 
बेचते थे । इधर देश के भिन्न-भिन्न भागों में क्रितनी ज्जियाँ अपनी 
लज्जा निवारण न कर सकने के कारण आत्म-हत्या कर रही थीं | 
यही अपने लाभ के लिए; दूसरों का शोषण, दूसरों की विबशता से 
लाभ उठा लेने की इच्छा अनागरिक भावना है । जो श्राचरण हमारे 
पड़ोसियों, देशवासियों के हित के सबंथा वियद्ध है वे सब अनागरिक 
आचरण हैं। नागरिक का कर्तव्य यह है कि वह दूसरों के जीने में 
बाधक नहीं, सहायक बने | उसका श्राचरण लोकहिंत के श्रनुकूल होना 
चाहिये, उसके श्रन्द्र यह भावना विकसित होनी चाहिए कि हम सब 
का हित एक है, हम सयको मिलकर रहना चाहिए: | अआग्वेद में इसी 
कत्तेव्य-मावना का उद्‌पोधन इन शब्दों में किया गया है-- 

हे मनुष्यों, आप सब भ्रच्छी तरह मिलकर चलो, श्रापस में भेद 
न रखो, एक दूसरे को जानने की चेष्टा करो । जैसे देवगरण या सूय, 
अग्नि, वायु श्रादि अपना कत्तव्य पालन करते हैं उसी प्रकार आप 
भी अपना-अपना कर्तव्य पालन करें | आप सब की एक भत्रणा 
(सलाह) दो, एक साथ उठना बैठना हो, दूदय एक हो | मैं सबको 
एक मन्र से दीक्षित करता हूँ और एक से प्राकृतिक साधन देता हूँ | 
आप लोगों का एक सकल हो, दिल्लों में फूट न हो । श्राप लोगों के 
सब काम एक साथ अ्रच्छी तरह सम्पन्न हों ।!% 

मानव हित, समाज-द्वित से अपने हिंत को अ्रमिन्नता का बोध ही 


#संगच्छष्व॑ सवदध्व स वा मानासि जानताम्‌ | 
देवा भागे पूर्वे सजामाना उपासतें || 


समातो भत्र समिति समानी समान मन सह चित्तमेषाम्‌ । 
समान॑ मन्रमभिसत्रयेव समानेन थो हविषा जुहोम ॥। 
समानी झ्राकृति समान हृवयानि व । 


समानमस्तु थो मतों तथा व सुसहासति ।॥ 
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रुच्ची नागरिक भावना है। विद्वान भीपकाश ने ठीफऊ लिखा है कि 
“अधिकार और फत्तव्य ये एक ही बरस्तु के दो पहलू हैं। जो पाना 
किसी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे करना दूसरे का कत्तव्य होता 
है। जो करना किसी व्यक्ति का कत्तव्य होता है, वही पाना दूसरे का 
अधिकार हाता है| समाज में देना पावना दर क्षुण लगा रहता दे | 
इस कारण ये दागों एक वृसरे से ऐसे सम्बद्ध हैं कि इन्हें ए्रथक करके 
देखना श्रसम्भव है !. हमारी सारी शिक्षा ब्यथ है, हमारी पाठ- 
शालाओं पर जो कुछ व्यय फिया जा रद्दा है, वह सब व्यथ है, जब 
तक कि हमें अपने साधारण नागरिक कर्त्तव्य और अधिकारों की शिक्षा 
नहीं दी जाती | शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपने 
को अपने लिए, अपने कुटुम्ब के ज्ञिएण, अपने समाज के लिए, यथा- 
सम्भव उपयोगी बना सके और समाज में भ्रपना उपयुक्त स्थान प्राप्त 
कर सके | सच्चा नागरिक द्वी वास्तविक शिक्षा ग्रात्त व्यक्ति है |?! 

जिस दिन हम अ्रनुभव करेंगे कि हम चाहे जिस स्थिति में हों 
भर चाहे जिस स्थान पर हों, हमारा जीव! एकाकी नहीं है, उसके 
साथ श्रनेक जीवन जुड़े हुए हैं, तब हमारा स्वाथ सयत और परिष्कृत 
होगा, तब अपना और पराया अज्ग होकर भी विरोधी पत्त न होंगे 
और दोनों की विभाजक रेखा क्ञीण हो जायगी। जब मनुष्य अ्रपने 
हित श्रौर स्वाथ में लिप्त है तो बंह मानतिक दृष्टि एबं सामाजिक 
उत्थान के क्रम में पशुकोटि का है, जब वह स्वाथ से वूसरों के स्वार्थ 
का समन्वय करता है तब मनुष्यता का प्रथम अनुभूति प्राप्त करता है 
झौर जब दूसरों के हित में ही अपना हित देखकर स्थाथ से ऊपर 
उठता है तब उसमें मानवता की मर्यादा पूरा होती है। दूसरों के द्वित 
में तसर और समाज के सामूदिक कल्याण के लिए फत्तव्योन्म्रुख मनुष्य 
हो, वास्तव में मनुष्य है। ऐसी नागरिक भावना था लोकनीनि के 
उदय के ब्रिना समाज की प्रगति सम्भव नहीं है | 


हमारा देश 


हमारा देश भारत, जिसे हिन्दुस्तान या इड़िया भी कहते हैं, विश्व 
के देशों में अत्यन्त महान्‌ है । महानता न केवल इसके आफार 
प्रकार, विशालता, इसकी महती जन-शक्ति, इसकी प्राकृतिक सम्पत्ति, 
इसके सौन्द्य में है बल्कि इसकी सभ्यता की प्राचीनता, इसके उदार 
सस्कृति, इसके गम्भीर तत्वज्ञान, इसके लम्बे इतिहास के कारण भी 
है | रूप और हृदय, शरीर और आत्मा दोनों दृष्टियों से हमारा देश 
ऐसा है जिस पर हम गब कर सकते हैं, जिसमें उत्पन्न होने का हमें 
शभिमान हो सकता है | 

पहले इसकी बाह्य महत्ता को लीजिए, | हम चाल्लीस करोड़ से कुछ 
अधिक ही हैं श्र्थात्‌ मानव जाति का पचमाश हम से ही बना है | 
सरल शब्दों में इसे यों कद्दू लीजिए कि प्रत्येक पाँच भनुष्यों में से 
एक हिन्दुस्तानी है | चीन को छोड़कर हमारी जन-शक्ति संसार में 
सबसे ग्रधिक है । विशालता की दृष्टि से देखो तो उत्तर से दक्षिण 
था पूर्व से पश्चिम तक लंगमग २००० मील लग्बा-चौड़ा है | इसका 
चोत्रफत लगभग बीस लाख वर्ग मील है | भ्र्थात्‌ रूस को अलग कर 
देँ ती सारे युराप के बराबर--जमनी, युभोस्लेविया, रूमानिया, हँगरी, 
इटली, फ्रास, स्वीटजरलैंड, प्रीस, प्रेट्रेटेन, आयरन, द्वालेड, बेल- 
जियम, स्पेन, नारवे, स्वीडेन, पौलेड सब इसके पेट में समा सकते हैं । 
हमारे देश के परान्तों की तो बात छाड़ दीजिए, कितने ही जिले युराप 
के राज्यों से बड़े हैँ | मद्रास का विजगापट्टम जिला डेनमाक से बड़ा 
ऋीर युक्त-आन्त के गोरखपुर या बगाल के मैमनसिंद जिले में स्वीट- 
जरलेंड से अधिक लोग बसते हैं । 

प्राकृतिक सौंदय की दृष्टि से देखिये तो इसके सिर पर तुषारधवल 
हिमालय का किरीट है जिसने हजारों वर्ष का इतिहास देखा है और. 
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लाखों बष से हमारे देश का सरत्ञक रहा है, भिसे कवि इकबाल 
ने इन शब्दों में याद किया है-- 
पर्वत वह सबसे ऊना हमसाया आसमां का | 
वह सतरी हमारा, बहू पासबां हमारा । 

कैसा सुन्दर है यह हिमालय | जब इसकी चौोटियों पर सूय्य की 
बालकिरणां पड़ती हैँ तो चतुर्दिफ स्वराराशि बिखर जाती है| जब 
चाँदनी आती है तो दूध में चीटियाँ नहा उठती हैं | इतिहासकार 
एलफिंस्टन के शब्दों में 'हसकी प्राकृतिक छुटा एक बार नेन्नों में पैठकर, 
सदेव के लिए, अपना श्रमिट स्मारक छोड़ जाती है ।” इसी प्रकार 
दक्षिण में पूर्वी और पश्चिमी तटों पर पड़ाहों की एक थ खला है | 
मध्य में विंध्य, सतपुढ़ा ओर अ्रावली की पहाड़ियाँ मेखला की भाँति 
फैली हुई हैं। इन पहाड़ों से निकलकर गगा, यमुना, सिन्ध, कृष्णा, 
कावेरी, महानदी इत्यादि श्रनेक नदियाँ मैदानों को सींचती और 
हमारे देश को उपजाऊ बनाती हैं । गगा, यमुना, सिनन्‍्ध का हमारे 
इतिहास के मिर्माण, हमारे धार्मिक जीवन की रचना, शोर हमारी 
सभ्यता के विकास में बहुत बड़ा हाथ रहा है | इन पहाड़ों श्रोर नदियों 
के किनारे प्राचीन काल में अनेक ऋ पियों, शानियों के श्राभ्रम थे जहाँ 
हमारे बच्चे स्वास्थ्य के साथ साथ ज्ञान का अमृत पीते थे, इनमें हमारे 
अनेक तीथ हैं जहाँ की यात्रा फर हम प्राकृतिक दृश्यों का आनन्द 
लूटते थे और भानस का उच्च स्तर पर ले जाते थे | 

इन पहाड़ों श्ौर नदियों का हमारे देश पर पड़ा प्रभाव पड़ा है | 
इन्होंने हमारी सभ्यता की यात्रा में जो कार्य किया है उसका वणन 
तो हम ऊपर कर ही चुके हैँ पर इनके श्रतिरिक्त जलवायु, एथ्बी की 
बनावड, उपज तथा हमारी प्रकृति पर भी इनका अत्यधिक प्रभाव 
पड़ा है | फेवल हिमालय ही हमारे देश के निर्माण, रक्षण और 
पालन में इतना भाग ल्षेता हे कि हम उसके ऋण से कभी मुक्त नहीं 
हो सकते | मध्य एशिया की रेगिस्तानी आँधियों को इसने धमका 
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कर सदा के लिए इधर आने से रोक दिया है | यदि हिमालय बीच में 
पड़कर हमारी रक्षा न करतातों जहाँ ञ्राज उत्तर भारत में शस्यश्यामल 
भूमि फैला हुई है तहाँ रेगिस्तान होता | इसके कारण ही इन भागों में 
अच्छी वर्षा होती है, तथा इसकी कृपाधारा सरिताओं के निमल जल 
के रूप में हमारी भूमि को सींचती और उबर करती है | 

भारत इतना महान्‌ और विचित्र देश है कि इसमें एक साथ श्रनेक 
ऋतुशों का आनन्द लिया जा सकता है | यहाँ श्रनेक प्रकार की जल- 
वायु मिलती है। जिस समय सिन्धु के जैफोबाबाद में १९० से १२५ 
अश तापमान में लोग क्ुलस रहे होते हैं और जिन दिनों काशी, 
प्रयाग, दिल्ली, और मुलतान के लोग गम लू के डर से डर से घरों से 
निकल ने में डरते हैं उन दिनों काश्मीर, मदूरी, दार्जिलिंग, शिक्षाग, 
महाबलेश्बर, उठकमड और शिमला में हल्की सदी पड़ती है, ओर बड़े 
चैन से गुजरती है | जिस समय उत्तर भारत में मयकर ठण्ड से दाँत 
कटकटाते हैं उस समय दक्षिण भारत में बंगलौर, हैद्राबाद इत्यादि 
स्थानों में ठएंड का कोई पता नहीं होता। जिस समय चेरापूँजी 
(अ्रासाम) में मूसलाधार वर्षा से लोग त्रस्त होते हैं तव राजपूताने के 
पश्चिमी उत्तरी भागों तथा सिन्ध की भूमि अपनी चखिरत्तन प्यास के 
साथ सूखी हँसी श्रापका स्वागत करती है। मलाबार में जल और 
हरियाली है तो राजस्थान में बालू के स्वच्छ मैदनों पर फैली चाँदनी 
की शोभा है। कहीं जमीन खोदते ही पानी श्राता है, इतने निकट कि 
मकान की गदरी नींव देगा भी कठिन होता है भ्ौर कहीँ सैकड़ों फुट 
नीचे पानी निकलता है | इसी प्रकार इस देश में श्रत्यन्त सभ्य लोगों 
से लेकर मनुष्य का शिकार करनेवाल्ली जगली जातियाँ तक मिलती 
हैं | मासाहार करने वालों से शेकर 'चींटी तक को बचाकर मार्ग चलने 
वाले मिलते हैं| इसके निवासियों में शुश्र और गौरवबण से क्षेकर 
अफ्रीका के हबशियों के समान काले-कलूटे मिलेंगे। यहाँ सैकड़ों 
जातियाँ, सैकड़ों प्रकार के रहन सहन, खान पान, धार्मिक विश्वास 
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अनेकविध जलवायु, विविध प्रकार की उपज, विविध प्रकार के आदमी 
मिलते हैँ | इस दृष्टि से यह देश अ्रद्भुत है | 

प्रकृति ने न केवल हमें विस्तृत उपजाऊ भूमिखणड तथा विशाल 

न्न-मणडार दिया है बल्कि कायला, लोहा, सोना, मेंगनीज, श्रश्नक, 
चूना इत्यादि की श्रमन्‍्तराशि भी हम सौंपी है, जिसके कारण सचमुच 
यहाँ की भूमि का रत्नगर्मा नाम साथक है | भ्रपार जल-राशि मेँ तो 
ससार के दो एक देश ही हमारे झागे जा सकते हैं | ऐसी विशालता, 
ऐपी उपजाऊ भममि, ऐसी जलवायु, ऐसा शक्ति भमण्डार ससार के किसी 
देश के पास नहीं है । तभी तो जमन प्यंटक फ्रोच' आ्रस्ट्रिजर कहता 
--/ हिमालय के तुघारमडित स्वणशशिखर से कल्ल्ोल कर बहनेवाली 

गगा और यमुना, भारतीयों को श्रमर संगीत सुनाती हुई उसकी शस्य 
समन्न भूमि को स्थगोंपम बना रही हैं, सीमाओं पर लह्टराने वाले समुद्र 
उसके गौरव गीत गा रहे हैं । शरद, ग्रीष्म श्रौर गुल्लाबी जाड़े के मनो- 
हर रगीन दिवस और कहछपना को जागणत करनेवाली रातें ससार में 
अन्यत्न कहाँ सुलभ दूँ” इतिहासकार ठामस भारिस लिखता है--- 
“एक ही समय दो ऋतुओं के श्राविर्भाव की विलक्षणता, वनों का 
सौरभ, सुस्वादु फ्ल, सुन्दर जलवायु वाली भूमि का विशाज्ष कोश, 
'शिल्पनिर्मित बस्तुशों के विभिन्न नमूने भारत को अत्यन्त प्राचीन काल 
से ही उपलब्ध हैं. [” मरे! कहता दै--/धसुन्धरा के पृष्ठ तल पर 
भारत एक अनूठा देश दे ।” 

निस्यदेद मारत-- हमारा देश--प्रत्येक बाते में ऐसा है जिस पर 
हम उचित रूप से ग़व॑ कर सकते हैं पर क्या हम भी ऐसे हैँ जिन पर 
हमारा देश गव कर सकता है ! 

इतनी महती जनशक्ति के साथ भी हम शक्तिह्ीन बने हुए; हैं, 
इतनी उपजाऊ भूमि के रहते हमें पेट मर श्रत्ष॒नहीं मिलता, रूई की 
उपज तथा बच्चन निर्माण की श्रसीम सम्भावनाश्रों के होते हुए, भी हम 
में से कोटि-कोटि अ्रधनगन जीवन ब्यतीत करते हैं, हममें भ्रशिज्षा 
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का राज्य है, हमारा किसान जानतोढ़ भ्रम करके भी नगा, भूखा, दरिद्व 
और अपाधिज बना हुआ है। हमारे जीवन में उत्साह, स्फूरति, सूम, 
सघटन, व्यवस्था का एकान्त अभाव है । हमारे कच्चे माल से विदेशी 
उद्योगपति पक्‍का माल बनाते हैं और कई गुने दामों में हमारे हाय 
बेचते हैं | कृषि की अ्रवस्था दयनीय है, जहाँ बीस मन अन्न होना 
चाहिए, साद, गहरी जुताई इत्यादि के श्रभाव में चार मन होता है, 
पशुभ्रों का मर पेट और पौष्टिक चारा नहीं मित्रता, छोटी-छोटी चीजों 
के लिए, हम विदेशों पर निभर करते हैं।जों भारत एक दिन परम 
सम्पन्न था वहाँ की कोटि कोटि जनता आज भूखी, नगी, पद्दल्लित 
है| तब क्‍या हमारा देश मी दम पर अ्भिमान कर सक्षता है ! 


इस देश की सभ्यता, तत्वज्ञान तथा सौन्दर्य के कारण विदेशी 
सदैव से इस पर मुग्ध रह हैं| इलियट ने अपने (भारत का इतिहास! 
(हिस्द्री आब इण्डिया) में चौदहवीं सदी के इतिहास श्रब्दुल्ला यूसुफ 
का वक्तव्य उद्धत किया है--समस्त लेखकों के कथनानुसार भारत 
पृथ्वी का एक अत्यन्त मनोरस और भूतल पर रमशीयतम स्थान हे | 
इसके रजकरण वायु से विशुद्ध और वायु स्वयं पविशञ्नता से भी अधिक 
पुनीत है । इसके खित्ताकपंक मैंदान स्थ्ग की समता करते है ।” मैक्स- 
भूलर ने लिखा है---'अगर मुझसे प्रकृतिप्रदत्त सम्पत्ति, शक्ति और 
सौन्दय में सर्बात्कृष्ट देश या भूमसएडल पर स्व खोजने के लिए कह 
जाय तो मैं भारत की श्लोर सकेत करूंगा |” वह आगे फिर कहते हैं- 
“यदि कोइ मुझसे यह बात पूछे कि वह देश कौन और करों है जहाँ 
मनुष्यों ने इतनी मानसिक उन्नति की है कि वे उत्तमोत्त म शुणों की 
वृद्धि कर सकते हों, जहाँ मनुष्य-सम्यन्धी गृढ़ तत्मों पर विचार किया 
गया हो और जहाँ उनके हल करने वाले पैदा हुए हों तो में उत्तर 
वुगा कि वह देश भारतबष है |” 


पर आाजु न भौतिक समृद्धि में और न शान के ज्िेत्र में हमारा 
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कोई महत्वपूणा स्थान है | जिसके श्रॉगन में मानवता खेली, जहाँ 
उसने सस्कार प्राप्त किया, जहाँ प्रथम शानोदय हुआ, जिसले पहली 
बार एक सुन्दर सप्नाज व्यवस्था को जन्म दिया, जहाँ का प्रकाश 
पाकर दुनिया प्रकाशित हुई, उसी देश के हम नंगे, भत्ते, निरक्षर, 
परमुखापेल्‍्णी अधिवासी हैं | हमने अपने पूर्षजों फे गौरव को हास्यास्पद 
बनाया, एसने एक महती सम्पदा प्राप्त करके भी उसे नष्ट कर दिया--- 
उसका उपयोग न जाना | हमने दुनिया में अपनी और अपने देश की 
उमेज्षा देखी श्रीर सुनी । तब देश को दस पर क्या अ्मिमान होगा ! 
देवता भी इस भूमि के लिए तरसते ये [£ वे भी इसका गौरवगान 
करते थे, और आज हम हैं कि श्रपना सिर ऊँचा करके वुनिया की 
शोर देख नहीं सकते | क्या यह अपमान हम अनुभव करते हैं १ हममें 
से प्रत्येक यदि अपने पूर्व गौरव का योग्य अधिकारी बनाने का प्रयत्न 
अझाज ही आरम्म कर दे, यदि हमसें से प्रत्येक जिस न्षेत्र में हम हों 
वहाँ की स्थित श्रधिक श्रच्छो करने में जी जान से लग जाय तो 
निश्चित है कि हम इस देश की महत्ता के अ्रनुरूुप अपने को बनासकते 
हैं | यदि हम मिलकर, विवेकपूबक,प्रयत्न करेंतोी हमारे आमीण भाइयों 
झौर क्रपकों की श्रवस्था सुधर सकती है, हमारी भूमि तिगुना अन्न हमें 
दे: सकती है, हमारे कारखाने तथा कर्षे इसारा नंगापन वूर कर सकत हैं, 
हजारों नये उद्योग-धन्धे पनप सकते हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हमारी 
विद्वोह्ाग्नि में भस्म हो सकती हैं औरबीस धप में देश को साक्षर बना 
सकते हैं | हमारा अतीत पूव गौरव, हमारा महादेश तथाउसकी महती 
सम्मावनाएँ एव सम्पंदाएँ हमारे पौर्ष और हमारी कर्तव्य भावना को 
चुनौती दे रही हैं | इस मूमि की आत्मा हमें पुकार रही है ) हमें प्रतिज्ञा 
करनी होगी कि हम इसकी मद्ान्‌ परम्परा को कायम रखें श्रौर अपने को 
“7 जायन्ति देवा किले गीतिकाति, धन्यास्तु थे भारतभूमि भागे। 
स्वर्गाविपगस्थ व हेतुभूते, भवत्ति भूय॑ पुरंषसुरत्वातु ॥॥ 
“-विष्युपुराए 
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उसके गौरव के अनुकूल यनायेंगे । ससार हमारी वाणी सुनेगा । 
तुमने और हमने रवीन्द्रनाथ का एक गान अनेक बार गाया है, 

गाया न होगा, तो सुना होता | झश्ो, आज पुन एक बार उसे दोह- 

राये और उसके गौरव के योग्य बने --- 

जन गणमन--अधिनायक जय द्वे।भारत भाग्यविधाता | 

पश्चाब सिन्धु गुजशत मराठा द्वाविशु उत्कत्ष वग, 

बिन्ध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल-जलधि तरंग, 

तब शुभ नामे जागे । तब शुभ आशिष माँगे । गाहे तब जयगाथा। 

जनगण मकुलदायक जय हे भारत भाग्यविधाता । 

जय है, जय हे, जय, जय, जय, हे । 

अहरह तव आह्वान अ्रचारित सुनि तब उदार वाणी, 

हिन्दु बोध सिख जैन पारसिक मुसक्षमान खुस्तानी । 

पूरब पश्चिम आसे । तब सिंहासन पासे । प्रेमह्वार होय गाथा । 

जनगण ऐक्यविधायक जय है भारत भाग्यविधाता | जय है, जय हे ० 

पतन अभ्युद्य बन्धुर पथा, जुग ज्ुग धाबित यात्री, 

तुमि चिर सारथि तब रथ चक्रे मुखरित पद्‌ दिन राक्री। 

दारुण विप्लव माँ के । तब शह्यृध्यनि बाजे । सछ्ूट दु खत्नाता | 

जनगण पथपरिचायक जयहे भारत-भाग्यविधाता जय है, जय द्वे० 

धीरेतिमिरघन निविडू निशीथे पीड़ित मूदछित देशे, 

जाप्रत छिल्रो तब अविचल महुल नतनयने अनिमेषे, 

दु स्वप्ने आतके | रक्षा करिले अके | स्नेहमयी तुमि माता | 

जनगण दु खन्नायक जयहे भारत-भाग्यविधाता | जय हैं, जय हे० 

रात्रि प्रभातिल्न उद्त्ति रविच्छबि पूवे उदयगिरि' भात्ते, 

गाहें विहंगम, पुश्य ससीरण नवजीवन रस ढाले, 

तथ करुणारुण रागे | निद्वित भारत जागे । तब चरणे नत माथा। 

जय जय जय हे, जय राजेश्व॒र भारत भाग्यविधाता। जयहें, जय द्वे० 
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अप सस्‍कृति की मूल धारा 


सस्कृति किसी देश था जाति की आत्मा है | इससे उसके उन 
सब सस्कारों का बोध द्योता है जिनके सहारे वह अपने सामूहिक था 
सामाजिक जीवन के आदशों का निर्माण करता है। वह विशिष्ट 
मानव समूह के उन उदात्त गुणों को सूचित करती दे जो मानव जाति 
में सबंत्र पाये जाने पर भी उस समूह की विशिष्ठता प्रकट करते हैं 
कशौर जिन पर जीवन में अधिक जोर दिया जाता है | 
अपने दीघ अ्रनुमव, तप पूतशान और चिन्तन दारा भारत के 
त्मदर्शी ऋषि इस निष्कृष पर पहुँचे थे कि आत्मानुभव, आंत्म- 
साक्षात्कार, श्रात्मद्शन ही मानव जीवन फा परम पुरुषाथ है | जीवन 
और जगत्‌ में दो प्रकार के तत्व हैं, एक वह जो नित्य परिवतनशील 
है, जो प्रति क्षण बदल रहा है, दुसरा बह जो इस परिवततंन फे मूल 
में है, श्रव्यक्त है पर उसी के कारण और उसी को क्लेकर जगत्‌ की 
सम्पूणा दृश्य वस्तुश्नों, सम्पूया व्यक्त पदार्थों का अ्रस्तित्व है । जगत्‌ के 
पीछे जो यह महती अव्यक्त शक्ति है उसका उद्घाटन करने ओर उसे 
ग्रनुभव तथा धारण करने से यह ऊपर से असहाय, वुबल, श्रशक्त 
दिखने घाला मानव जीवन असीम कल्याणकारी शक्तियों से पूर्ण हो 
सफता है । हमारे पीछे शक्ति का जो भ्रमित कीष छिपा हुआ है उसकी 
खोज और सिद्धि से ही मानव जीवन का आदर्श पूर्णा हो सकता है। 
भारतीय सामाजिक जीवन की विविध श्रेणियाँ श्रपनी शक्ति श्रौर 
मयांदा के श्रनुसार इसी दिशा में, इसी गन्तव्य स्थल्ष की श्रीर 
परिचालित की गई थीं | 
इृष्टिदोध के कारण अथव। इस रस्कृति के भूल अ्रनुबन्ध को न 
समझ सकने फे कारण भ्रनेक छिंद्रान्येषी अआलोचक यह अ्राक्षेप करते 
हैं कि भारतीय सस्कृति स्वप्नों और कल्पनाश्नों की आ्रस्थिर मूमि पर 
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खड़ी हे और जगत्‌ को दृढ़ भूमि से उसका सम्बन्ध ही मिट गया है ! 
यह सवथा मिथ्या धारणा है। भारतीय सस्क्ृति खड़ी तो इसी भूमि पर 
है परन्तु उसका सिर आकाश की और उठा है। मानव चलता जमीन 
पर है पर देखता सामने या ऊपर है| भारतीय सस्कृतिं भी जीवन के 
अन्तरिक्ष को मेद कर उसके अश्रनन्त रदृथ्यों को जानने फे लिए विकल 
हुईं थी। यह शुद्ध वैशानिक इत्ति थी। उसने अ्रध्यात्मविद्या में जो 
उन्नति की थी उसमें पदार्थ विद्या की उपेज्ना न थी बल्कि उसकी मूल 
प्रकृति को जानने के लिए यह आवश्यक था। उसने पदाथ विद्या, 
शासन-व्यवस्था, समाज व्यवस्था, अथविद्या, शरीरशारत्र, चिकित्सा 
शास्त्र; वास्तुकला, युद्धविद्या, जननविश्ञान, इत्यादि भौतिक विद्याश्रों 
के क्षेत्र में कुछु कम प्रगति न की थी। वह वायु विज्ञान की सहायता 
से समय और दूरी के व्यवधान पर विजय प्रास कर सकी थी, वह सूथ- 
विज्ञान के द्वारा वस्तुओं के रूप को ठुरन्‍्त बदल देने, एक जाति के 
पदाथ को बूसरी जाति में बदल देने, लोहे को सोना करने और मृत्यु 
पर भी एक सीमा तक विजय प्राप्त करने में समथ छुईं थी, उसकी 
समाज व्यवस्था में व्यक्ति के बिकास की सम्पूर्ण सुविधाश्रों के होते हुए, 
भी समाज या स्मूह के अन्तिम हित की सावना प्रधान थी, उसकी 
अथ विद्या समाज के शोषण का कारण न बनकर उसके सरक्षण और 
सबद्न का साधन बन सकी थी, धन ने जीवन पर पशुत्व न प्राप्त 
किया था। थोगियों ने शरीर की अनेक ऐसी शक्तियों, एव शक्ति- 
सस्थानों का पता लगाया था जिनका शान आधुनिक शरीर शार्त्रियों 
को अरब तक नहीं हो सका है श्रथवा होने पर भी वे उसका उपयोग 
नहीं जान पाये हैं। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जो उसने 
अछूता छोड़ा हो | हाँ, एक बात अ्रवश्य थी | इन सब शात्नों श्रथवा 
विज्ञानों के मूल में उसी परम पुरषाथ या आदश को प्रेरणा थी । सब 
विद्याएँ उसी ओर प्रभावित थीं ! सब का श्राधार वही था। जीवन 
का यह आध्यात्मिक आधार ही भारतीय सस्कृति की विशेषता थी। 
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मानव समाज में दो प्रकार की प्रवुत्तियाँ पाई जाती हैं । एक को 
हम केन्द्रोन्मुखी ( सेंट्रीपेटल ) प्रवुत्ति कहते हैं, और दूसरी फो 
केन्द्रप्रसारी या बत्तोन्मुखी । पहली परिधि से केन्द्र विन्दु की ओर 
जाती है, वह कहीं रहे केन्द्र के साथ वह बँधी है, केन्द्र में ध्यानस्थ है 
दूसरी वह जो केन्द्र से परिधि की ओर जाती है। भारतीय सस्क्ृति 
अपने मूल रूप में केन्द्रोन्मुली रद्दी है| वह जगत में रहकर भी आाद- 
शॉन्मुसी है, वह बाहर रहकर भी श्रन्त स्थ, श्रात्मस्थ है ] उसके विरुद्ध 
यूनानी अथवा उसकी रन्तति युरापीय वा पाश्चात्य संस्कृति याह्मप्रसारी 
है, वह बाहर की और जाती है, केन्द्र से बूर फैलने की ओर उसकी 
प्रवुत्ति है। 

इन दो मिन्न प्रवृतियों से दो सभ्यताशं का जन्म हुआ दे | जब 
प्रवत्तियाँ मूलतभ्रिन्न थीं तो उनकी साधना के रूपों में भी मिन्नता 
भाई | भारतीय सस्कृति आचरणा-्प्रधान हुई, उसमें श्रन्त/बुत्तियों के 
उत्कष पर जोर दिया गया, उसमें समाज की प्रत्येक इकाई या घटक 
से आत्मशुद्धि की श्राशा पहले की गई। उसमें व्यक्ति के जीवन को 
त्याग की ओर बढ़ाया गया। क्योंकि त्याग और आत्म नियत्रण, 
आत्म शुद्धि के बिना समाज के धटकों में सब्चे सामाजिक कल्याण 
की भावना तथा तदनुकूल झ्राचरण का होना कठिन है | 

इसके विदद्ध ग्रीक या थुरोपीय सस्क्ृति मनुष्य के सामूहिक सुधार 
पर श्रधिक जीर देती है। समाज सेवा उसका मुख्य उद्देश्य है | पर 
आत्म-शुद्धि के धुख्य दृष्ठि-विन्दु पर जोर न देने के कारण वहाँ व्यक्ति 
गत और सामाजिक आचरण वा नीति में बहुत बड़ा अ्रन्तर श्रा गया | 
और धीरे-धीरे सस्कृति विक्षत होकर नष्ट हो गईं। जब व्यक्ति अपने 
सुधार, अपने दोष निवारण की ओर से आँख मूँद लेता है, अथवा 
अपनी चरित्रगत दुबलताओों की ओर से उदासीन हो समाज फे उद्धार 
का प्रयत्न करता है तब सम्यता का अष्ड और विकृत होना स्वाभाविक 
है | इसके विरुद्ध जब समाज का प्रत्येक घटक श्रात्मशुद्धि पर ध्यान 
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देता है स्वाथबृत्ति पर नियन्त्रण रखता है तब सम्पू्ां समाज अपने 
श्राप निमल हो जाता है | लड़कपन में मैंने बीरबल की बुद्धि के चरम 
स्कार के सम्पन्ध में ग्रनेक कहानियाँ सुनी थीं | इन्हीं में एक कथा में 
कहा गया था कि एक बार थीरवल की सलाह से अकबर ने नगर के 
किनारे पर तालाब खुदबाया और प्रत्येक को श्राज्ञा दी गई कि रात 
को एक एफ घड़ा वृध उसमें छोड़ दे | योजना यह थी कि एक वृध 
का ताल्लाब दूसरे दिन तैयार हो जायगा | पर दूसरे दिन सुबह जय 
अकबर बीरबल के साथ वहाँ पहुँचे तो देखा कि तालाब जल्ल से पूरा 
है और दुध का नाम नहीं | बात यह थी कि प्रत्येक ने सोचा कि सम 
तो दूध डालेंगे यदि में एक धड़ा पानी डाल दूँगा तो उतने दूध म॑ 
क्या पता चक्लेगा | जहाँ व्यक्ति अपनी ओर, शअ्रपनें कत्तव्य की ओर 
नहीं देखता यही स्थिति होती है । 

हमारी समाज-व्यवस्था में श्रमिक से लेकर शानदाता तक (शास्त्र 
को शब्दावली में शूद्र से ब्राह्मण तक) सबकी उपयोगिता थी, सबको 
उचित स्थान मिला था | पर क्षुतिय और वैश्य वर्ग ( श्रर्थात्‌ शासन 
एव धनसत्ता ) मिलकर भी ज्ञानदाता को उसके स्वोच्य स्थान से नीचे 
न गिरा सके ये | जिस वर्ण में त्याग की जितनी ही क्षमता थी उसे 
समाज में उतना दी ऊँचा स्थान मिल्षा था, उसके शब्द, उसके आदेश 
उतने ही मान्य थे ] समाज नीति का नियन्त्रण राजा के हाथ में न 
था बल्कि उन महात्माञ्रों फे हाथ में था जो श्रपने सुखोपभोग की 
समस्त बाह्य सामग्रियों एवं छुविधाश्रों का त्याग करके केवल आत्म 
चिन्तन तथा अपने अनुभव एवं ज्ञान से समाज के कल्याण के लिए. 
जीते थे | जो समाज से कम से कम लेते थे और अधिक से अधिक 
देते थे, जिनको स्वय किसी बाह्य सुविधा या अधिकार की आवश्यकता 
न थी, शासन-शक्ति के लिए भी उनके पथ-प्रद्शन की श्रबद्देलना 
सम्मव न थी। यही श्रात्मवल की प्रतिष्ठा, ससार की सम्पूर्ण शक्तियों 
या शक्ति केन्द्रों के ऊपर साथुत्य, त्याग, तप की प्रतिष्ठा मारतीय सस्क्ृति 
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की मुख्य विशेषता रही है। समाज जीवन के आ्राद्शों और उच्च 
प्ररणाओं के लिए क्रूपियों और तपसर्वियों की श्रोर देखता था | त्याग, 
न कि भोग जीवन का आदश था | 

तब क्या हमारी सस्क्ृति व्यष्टिधर्मी थी ? क्या उसमें समाज धर्म 
के प्रति उदासीनता का भाव था ? नहीं । इस विषय में भी वह मानव 
प्रकृति में निहित सत्यों के मूल में प्रविष्ट हुई थी । समाज का मूल 
मनुष्य फा स्व! है| यह अ्रहन्ता का भाव ही जीवन तथा उसकी 
समस्त प्रेरणाओ्रों का श्राधार है | ममुष्य जो कुछ करता है अपने इस 
स्व! को लेकर ही करता है। जगत्‌ के सारे सम्बन्ध अ्त्मरूप को 
लेकर हैं। शव! में मनुष्य का जो प्रेम है उसी से वह टिका हुआ है। 
इसलिए, स्व” का विरोध नहीं बल्कि उसका अनुभव एव सस्कार ही 
समाज के हित की दृष्टि से वाब्छुनीय है। सामाजिक कल्याण या 
परम पुरुषार्थ के लिए; इस स्व” का सस्कार करके इसे उच्च मनोभूमि- 
काश्रों पर स्थापित करने की श्रावश्यकता पड़ती है | इसके लिए, क्षुद्र 
स्व” और महत्‌ स्व! को एकत्र करना पढ़ता है। छुद्र स्व” महत्‌ 
स्व? का विरोधी नहीं बीज रूप है | जैसे जरा से बीज में सम्पूर्या वक्त 
समाया हुआ है तैसे ही छुद्र या व्यक्ति फे स्व! में महत्‌ स्व” घनीभूत 
एव श्रन्तद्वित है | ज्यों-ज्यों छुद्र स्व” का शोधन एब सस्करण होता 
है उसमें महत्‌ स्व” की अनुभूति बढ़ती जाती है, आदमी स्वाथ से 
ऊँचा उठता है और अन्त में यह क्ुद्र स्व? विराट्‌ स्व? में बदल जाता 
है । तब प्राणीमात्र से श्रभिन्‍्नता एवं परम ऐक्य की अनुभूति होती दे | 
इस प्रकार विश्व प्रेम की भी सिद्धि होती है | श्राध्यात्मिक भावना-द्वारा 
समाज की विभिन्न श्रेणियों में सामझस्य स्थापित किया गया था और 
व्यक्ति समाज की तात्विक श्रमिन्नता का अनुभव किया गया था | 

विद्या, धन और शक्ति की आवश्यकता की श्रवज्ञा हमारे यहाँ 
कभी न की गई । इनकी आवश्यकता औसत दज के प्रत्येक व्यक्ति, 
वग या समाज को है पर इनका उपयोग भनुष्य किस प्रकार करता है, 
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इसे देखकर ही उसकी संस्कृति का अनुमान किया जाता है | रावण 
परम विद्वान था, शक्तिमान भी था, उसने विद्या और शक्ति का दुरुप 
योग किया इसलिए, राक्षस कहलाया। जब मनुष्य धन से परपीड़न 
करता है तो कोई भी उसे उच्च सस्कृति का नहीं कहता | आज €6सार 
में विद्या की कमी नहीं, शक्ति की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, बल्कि 
पूर्वकाल से इनमें कहीं अधिक वुद्धि हो गई है। तत्र भी इनके द्वारा 
सानव जाति और मानव शक्तियों का भयकर विनाश हो रहा है । 
पश्चिम के बड़े-बड़े वैशानिक श्रत्यनत भयकर आअआाविष्कारों के द्वारा 
मानव जाति के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। यह विद्या का व्यमि- 
चार है | इसे सस्कृति नहीं कह सकते | भारतवष में हन साधनों पर साधुत्व 
का, आत्मबल का नियत्रण सिद्ध करता है कि हमारी सस्कृति न केवल 
श्रेष्ठ थी बल्कि व्यवह्दरिक दृष्टि से भी उसने भ्रेष्ठ उदाहरणों एव प्रतीकों 
को जन्म दिया था, विद्या, धन और शक्ति के उचित उपयोग के लिए 
हमारे यहाँ उसे आध्यात्मिक अाधार पर प्रतिष्ठित किया गया था | 

यह इसी अ्राध्यात्मिक श्रधिष्ठान का परिणाम है कि मैक्समूलर 
के शब्दों में “प्राचीन बश विनष्ट हुए, परिवारों का हास हुआ, नये 
साम्राज्यों की नींव पड़ी किन्तु इन आ्राक्रमणों भर हल्त'चलों से हिन्दुओं 
के श्रान्तरिक जीवन में परिवतन नहीं हुआ [” युग बीतते गये हैं, 
क्रान्तियाँ और खण्ड-क्रान्तियाँ हुई हैं, अनेक जातियाँ बाहर से आई हैं 
किन्तु भारतीय सस्क्ृति की मूल धारा आज तक वही है, आत्मशुद्धि 
स्थाग, तप के जीवन द्वारा सच्ची सामाजिक सभ्यता की सिद्धि । 

हमारे धम में, हमारी समाज व्यवस्था में, हमारे शिक्षाक्रम में, 
हमारे चिकित्साशाज्त्र में, हमारे साहित्य ओर हमारी कला में जीवन 
की इस उद्यात्त कल्पना श्रोर संस्कृति की धारा है--अन्धकार से उठ 
कर प्रकाश, अ्रस॒त्य से सत्य श्रौर मृत्यु से श्रमरत्व के खोत की ओर 
यात्रा करने की ध्ृत्ति | जीवन की साथंकता त्याग में, आत्मापण में, 
अपने को देने में है--यद्द सन्देश हमारी सरक्ृृति का सन्देश है | 
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क्या इसका अ्रथ निष्कियता है ! क्या इसका अर्थ जीवन फी 
प्रेरणाओ्ों की उपेक्षा है? कया इसका श्रथ श्रकरमंश्यता है! हमारे 
अीवन में श्राज निष्कियता और अकमशण्यता श्रा गई है | हम जीवन 
की महती प्रेरणाओं से दूर हो गये हैं पर इसका कारण यह है कि 
हस आत्मविस्मृत, बेसुध, अश्रपनी ससक्ृति के आदशों की ओर से आँख 
मूँदे बैठे हैं। अन्यथा उत्तरोत्तर जीबम के शोध में झात्मापण, जीवन 
पर परम नियन्त्रण की स्थापना, मृत्यु पर विजय, स्वार्थ पर लोक 
कल्याण फे श्रादश की प्रतिष्ठा, यही तो हमारी सस्क्ृति है| पहले 
अपने को निर्मल करो, फिर निर्मल अन्त करण फो जगत्‌ के द्वित में 
लगाओ--अ्रात्मानुभव और शआत्मद्शन में लगाओ, यही दमारी 
सस्कृति की श्रमृतवाणी है | वही बाणी जो शताब्दियों से मानवता के 
हृदय को पुकार रही है--“सब सुखी हों, सत्र निरायम हों, सब श्रेय 
को देखे [?! 


भारतीय संस्कृति के कुछ प्रतीक 


१ राम 

राम भारतीय सस्कृति की सामाजिक विशिष्टताओं के प्रतीक हैं। 
उनके जीवन में हमारी सामाजिक मर्यादाएँ और अ्रादश अ्रभिव्यक्त 
हैं। भारतीय संस्कृति ने भोग की अपेज्ञा त्याग को अधिक महत्व दिया 
इसलिए उच्च स्तर पर खड़े लोगों का जीवन आत्मापंण की भावना 
पर निर्मित है | सामाजिक पक्कु में इसकी भावना ने अधिकार की जगह 
क०व्य को अधिक महत्व दिया | मानव जीवन अपने और अपने समाज 
के प्रति कतंब्यों श्रत श्रात्मदान से पूरा है | राम इस त्यागपूर्ा कतेव्य 
भावना के श्रेष्य्तम प्रतीक हैँ । राम का जीवन अपने लिए, नहीं है, 
बह एक आदर्श से प्रेरित जीवन है, वह कतंव्य के लिए श्रर्पित जीवन 
है | वह व्यक्तिगत सुख पर लोकहित की प्रधानता का जीवन है । 

भारत के उच्च राजवश में उनका जन्म हुआ--एक ऐसे वश में 
जिसने हिन्दू सभ्यता को अ्रनेकानेक महापुरुष दिये हैं और जिसके 
गौरव की कथाश्रों से हमारे प्रागैतिहासिक युग के इतिहास को प्रकाश 
आर बल मिला है | शरीर सम्पति और प्रतिमा के आलोक से राम 
का शैशब आलोकफ़िंत है, बचपन से उन्हें हम शीलवान पाते हैं, 
विद्योपाजन में केवल सैद्धान्तिक ज्ञान नहीं वरन्‌ जीवन, उसके कतंव्य 
भौर अ्राद्शों की विकासमान अ्रनुमूतियाँ मिलती हैं---छोटों पर 
ममता एव स्नेह तथा बड़ों के प्रति भक्ति और रुम्मान से उनका हृदय 
पूर्ण है | माता पिता दोनों की अज्ञय स्मेह धारा से स्निग्ध एवं मृदुल 
हुदय उनको मिला है | पर कहीं भी उनमें श्रनावश्यक चन्नलता नहीं 
है, सवत्र बह श्रपने शील और चरित्र की गम्मीरता के साथ हैं | 

यह माता पिता का प्रेम, यह श्रेष्ठ वश विभूति, एक महान राज्य 
फा भावी श्रधिकार, अनुगत बन्धु गुरुजनों का आशीर्वाद, असीम 
पौद्ष और बल सब मिलकर कहीं उनमें अहक्लार की सृष्टि नहीं कर 


१५४ जीवन यज्ञ 


पाते हैं, कहीं वे पिभूतियाँ उनको कतंव्य से शिथिल नहीं कर पाती 
हैं। माता के आँख और पिता का प्रण-त्याग उनके कतव्य भाग के 
कुछ पद्चिन्द है । प्राशप्रिय पत्नी का व्याग उनको कठोर कत्तव्य-सूमि 
का स्मारक है | राज्य प्राप्ति से प्रसन्ष नहीं, बनवास से दुखी नहीं ('प्रस- 
ज्ञता योंन गतामिषकतास्तथा न मम्ले बनवासदु सत ? ) राज्य भी 
कर्तव्य-पालन के लिए, था बनवास भी कत्तव्यपूर्ति के लिए था। 
जीवन का समस्त मार्ग उनके लिए, कत्तव्य-धमंपूर्ण है । 

पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखिए---राम एक अआ्रादश पुत्र, 
आदश्श भाई, आदश पति हैं। माता पिता के प्रति उनके हृदय में 
असीम सम्मान का भाव है। भाईयों के प्रति उनका द्वदय स्नेह से 
परिपूर्यां है | पत्नी उनकी परम अनुगता है, उसके प्रति उनके द्वदय में 
सहज स्नेह है ! किन्तु यह मातृप्रेम, यह दाम्पत्य स्नेह इतने उच्च स्तर 
पर हैं, इतने भ्रष्ठ सस्कारों से पूरा हैं कि वे उनके जीवन कत्तव्यों 
श्रौर जीवनादशों में सहायक हैं। मोह्ाप्रिष्ट प्राणियों को तरह वे 
उनको कभी नीचे नहीं गिराते, ऊपर उठाते हैं | प्रेम यहाँ मुक्तिदाता 
है, मोहक और मूछाकारक नहीं । मनुष्य के स्नेह सम्बन्धों का उद्देश्य 
जीवन के परम उद्देश्य में सहायक होना हैं, बाधक नहीं, सच्चे पुत्र, 
आरादश भाई अथपा थ्रादश पति का लक्षण यह नहीं है' कि वह ममता 
की श्टखलाशों में बंधकर जीवन के नियुक्त कत्तव्य का ध्याग कर दे, 
जगत्‌ फे सब स्नेह सम्बन्ध श्रात्मरूप को लेकर हैं इसलिए उनके थथा- 
स्थान होने में धर्म की प्रतिष्ठा हैं | जब वे सीमा का उल्लघन करते 
हैं तो सामाजिक पराभव के कारण होते हैं । राम के जीबन मैं 
यही सत्य प्रकट हुआ है | उनके पारिवारिक जीवन में हमें स्नेह की 
कोमलता के साथ इसी कत्तव्यनिष्ठ हृढ़ता के दशन होते हैं। पिता के 
सत्य ओर धर्म की रक्षा के लिए. युवराजपद पर अ्रभिषेक के दिन थे 
सुविधाभों भ्रोर छुखों को छोड़कर जीवन के कटक--वन की और अ्ग्न- 
सर होते हैं । पिता की मूर्ल्ला और मृत्यु, भाइयों की दृदय व्यथा, पत्नी 
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के कष्ट, स्वजनों का श्रातनाद और प्रजावर्ग का गम्भीर शौक उन्हें 
कतंव्य माग से विरत नहीं कर पाते | सबसे बढ़ी बात तो यह है कि 
उनके इस त्याग में कहीं अापेश नहीं है, अनुचित वेग नहीं है। बह 
श/न्त, आवेगही), मर्यादाओं से पूण है । जब उनके ससुर जनक तथा 
भारत आदि भाताश्रों सहित उनको भनाने जाते हैं तब स्नेह के भार 
से सिर कुकाये हुए, वे फेवल श्रपनी स्थितिस्पष्ड कर देते हैं और कर्तव्य 
का निर्णय कर आदेश करने का भार उन्हें ही सौंप देते हैं । 

सामाजिक श्र राष्ट्रीय आदशों की दृष्टि से विचार कीजिए तो 
हस उन्हें सदैव श्रन्याय, भ्रध्म की शक्तियों से युद्ध करता देखते हैं । 
उनका समस्त जीवन अ्रनैतिकता और अ्रधर्म के विरुद्ध एक निरन्तर 
संघर्ष का जीवन है। सामाजिक दृष्टि से अपने जीवन में उन्होंने 
निषाद्राज, शबरी इत्यादि श्रछूतों को अ्रपनाया, अहिल्या का उद्धार 
करके मानों बताया कि महात्मागण प्रतित से घृणा नहीं करते, उनमें 
अपनी शक्ति का अ्धिष्ठान फरके ऊपर उठाते हैं | छोटे छोटे वनचरों 
को अपने ससग और ससस्‍्कार से उन्होंने शक्ति और महत्व की सीमा 
पर पहुँचा दिया। आर्याव्त का जीवन उस समय विश्खक्ष श्रौर 
बिजड़ित हो रहा था | विद्या और शक्ति से मदान्ध रावण के आतक 
से समस्त दक्षियापथ और मध्यमारत काँपता था। भोगप्रधान श्रासुरी 
सभ्यता ने धर्म और श्रेष्ठ ससकारों का श्राय-जीवन असम्मव कर दिया 
था| ऋषियों, तपस्वियों के काय में बढ़ी बाशाएँ उपस्थित होती थीं। 
रावण ने अपनी विद्या-बुद्धि से अ्रभेक प्राकतिक शक्तियों पर अपू् 
क्षमता प्रात्त की थी ! वायु शौर भ्ररिन की शक्तियों को वश में कर के 
बह उनसे मनमाना काम लेता था | आय सभ्यता के लिए, एक ऐसी 
सभ्यता के लिए जो मनुष्य जीवन फो श्रत्मिक विकास के भाग पर 
प्रैरित करती हो और जो तप'पूत श्रन्त संस्कृति को महत्व देती हो, 
सकट उपस्थित था | 

राम ने अपने कौशल, पराक्रम, सगठनशक्ति और अक्षय आत्म- 
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विश्वास से राबण और उसकी अज्ञानमूलक पद्धति का विनाश किया | 
बन्धनों में बँधीं जनता को पुन मुक्त वातावरण मेँ जीने का अ्रवसर 
प्रदान किया | इस युद्ध में मी हम देखते हैं कि राम के पास भौतिक 
शक्तियाँ शत्रु की भ्रपेज्ञा नगए्य थीं | पर श्रात्मिक शक्तियों और उदात्त 
गुणों के सगठन से उन्होंने भयकर शत्रु पर बिजय पाई | अ्रसत्य भौर 
अन्धकार से सत्य ओर प्रकाश का यद्ध ही राम के जीवन में प्रबलता 
के साथ व्यक्त हुआ है | मानवमान के जीवन में युद्ध चलता रद्दता है, 
चल रहा है। अखत्य ओर अधम से युद्ध में हम जिस सीमा तक लगते 
हैं उसी सीमा तक मानों राम को अपने जीवन में उतारते हैं, उसी 
सीमा तक हम राममय हैं, उसी सीमा तक हम आय सभ्यता के 
प्रकाशस्तभ्म और प्रतीक राम को अपने हृदय में पा सकते हैं । 


३२ ऋुष्ण 


कृष्ण का जीवन, कई भ्रशों म॒ राम फे जीवन से भिन्न है। वह 
भारतीय संस्कृति की बहुमुखी शक्ति के प्रतिनिधि हैं। राम प्रचलित 
आदशों का, सामाजिक मादा का, यथासम्भव, पालन करते हैं | 
इसी लिए, हिन्दूधर्म म उन्हें मर्यादा पुरुषोत्त म कहा गया है, कृष्णलोफक 
कल्याण के लिए, स्वय नवीन आदर्शों की रचना करते हैं, प्रचलित 
थ्राचारबान उन्हें बाँध नहीं पाता, सामाजिक प्रथाएँ एबं परम्पराएँ 
उनको गति नहीं रोक उऊती | शुद्ध शक्ति के मूल ज्ञोत की भाँति वह 
बाधाबन्ध विहीन हैं, शुद्ध बुद्ध श्रात्मा की माँति वह सब बन्धनों से परे 
हैँ इसलिए, हिन्दू उन्हें पूरा पुरुषोत्तम कहते हैं । 

कृष्ण का समय राष्ट्र वे जीवन में श्रत्यनश्त सकथ का काल था | 
देश श्रनेक छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया था | नृपतिगण' मदान्ध दो 
रदे थे। वे लड़ाई कगड़े, भोग विल्लास में लगे रहते थे, प्रजा पर नाना 
प्रकार के श्रत्याचार करते ये | पूर्व में मगध तथा पश्चिम में यदु कुल 
के नरेश बड़े शक्तिशाली दो उठे थे | प्रजा-रजन की जगईह प्रजा- 
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पीड़न ही इनका मुख्य काय था। मगधराज जरासन्ध और यदुराज 
कस अ्रनीति श्रोर श्रत्याचार की साक्षात्‌ मूर्ति थे । कस ने तो अपने 
पिता उग्रसेन को गद्दी से हटाकर स्वय राज हड़प लिया था। प्रजा 
नाहि-बाहि करती थी। स्वाथपरता, भोगवासना ओर साम्राज्य-लिप्सा 
के झ्रागे सच्चे ज्ञत्निय धर्म का लोप हो गया था, नाना प्रकार के मारक 
शुस्रात्रों का निर्माण हो रहा था। ब्राह्मण धम त्याग, तपस्या, शुद्ध 
विज्ञान और लोककल्याण का धमं,--जों राष्ट्रनीति को जनहित की 
ओर, सच्ची सस्कृति के सनधन और पोषण की ओर श्रग्नसर करता 
था, शिथिल्ष भर विनष्ट हो रहा था। वैश्यों की धर्मनीति शपनी 
सास्क्ृतिक परम्परा को छोड़ बैठी थी । गीपालन की और अरुचि बढ़ 
रदी थी । धन समाज-कल्याण का वाहन नहीं रह गया था | शूद्रों से 
रुच्ची सेवा दृत्ति लुप्त हो रही थी। आय धर्म में मानव जीवन की जो 
सघटन और योजना थी, वह धृक ट्रक हो रही थी | श्रासुरी शक्तियाँ 
प्रबल हो रही थीं | सर्वत्र दम्भ, मोह, हिंसा, घुणा, आत्मवश्चना का 
राष्य था। जीवन पर श्रमृतत्व तथा प्रकाश की जगह मृत्यु श्रौर 
अन्धकार का शासन था |! भारत देश तथा उसकी सभ्यता खण्ड खण्ड 
हो रही थी । कहीं कोई निश्चित व्यवस्था न रह गई थी और दारुण 
विप्लव उपस्थित ही गया था। 


इस विप्लब तथा श्रव्यवस्था को दूर कर नवीन धर्म, नवीन 
सभ्यता तथा नवीन समाज व्यवस्था का निर्माण करने का प्राय 
असम्भव सा काम जिस महायुरुष ने किया उसे ही हम कृष्ण कहते हैं। 
उन्होंने भारत की विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न सभ्यताश्रों 
के समन्वय द्वारा एक महाराष्ट्र --महाभारत--की रचना करने की 
चेष्ठा की, विभिन्न दशनशाज्रों के तत्वों का एकीकरण करके एक 
व्यापक मानवधर्म का मार्ग दिखाया तथा जीवन भर श्रनीति और 
श्रत्याचार, पीड़क और उच्छेदक शक्तियों से लोदा लेते रहे | 

बचपन से ही हम उन्हें दूसरों की सहायता, दूसरों का कष्ड निबा- 
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रण करते देखते हैं। जब कस का अत्याचार बहुत बढ़ गया तब उसे 
मार कर उन्होंने प्रजा का कष्ठ दूर किया। कस को मृत्यु के बाद प्रजा ने 
इन्हें राजा बनाना चाहा, परन्तु इन्होंने अस्वीकार कर दिया ओर फहा--- 
भैने केवल प्रजा की रक्षा के निमित्त कस का बध किया है | मुझे राज्य 
की कामना नहीं है।! और कस फे पिता को राजा बनाकर चले गये | 
पाक्षाल् नरेश द्रपद ने अपनी पुत्री द्रोपदी के स्वयवर में अनेक 
राजाओं तथा सम्ध्रान्त पुरुषों को निमन्नत किया । इस सभा सें कृष्ण 
भी उपस्थित थे। अन्य राजाओं ने लक्ष्यवेध का प्रयत्न भी किया था 
पर यादवों ने नहीं किया | छुद्वेशी पाण्खव भी वनवास काल में 
घूमते-फिरते अनिमन्नित इस समा में उपस्थित थे। जब अर्जुन ने 
लक्ष्वेध किया तब उपस्थित राजाश्रों ने कगड़ा खड़ा कर दिया। 
अजुन भिक्षुक ब्राह्मण के वेश में थे । एक मिन्नुक ब्राक्षण बड़े-पड़े 
राजाओं को नीचा दिखाकर उनको मनचाही चीज ले के, यह उन 
लोगों से कैसे सहा जाता ! उन्होंने भ्रजुंन पर श्राक्रमण कर दिया | 
कृष्ण देख रहे थे कि बिजली व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है | वह 
स्वय महावीर थे, उनके साथ बज़राम इत्यादि अनेक महावीर थे | 
वह चाहते तो बल प्रयोग से लोगों को शान्त कर सकते थे परन्तु बह 
अ्रकारण युद्ध को सदा बचाते थे। धरम के लिए, अनिवार्य हो उठने 
पर ही वह युद्ध में प्रवृत्त होते थे। उन्होंने जीवन में कभी अ्रकारण 
अथवा धम-रक्षा के सिवा श्रन्य किसी कारण से युद्ध नहीं किया | 
कृष्ण ने राजाओं को डॉटकर कहा--“एन्होंने राजकुमारी को धर्मविधि 
से प्रास किया है, लड़ाई बन्द करो ।” कृष्ण फी बात का तुरन्त अ्रसर 
हुआ | लड़ाई बन्द हो गई | पाडब अपने श्राभ्मम को लौट गये | 
सभा समाप्त हुईं, राजा लोग अपने अपने देश को लौट गये | 
पर कृष्ण पाश्चाल में दक गये | अ्रपने भाई बलदेव के साथ जाकर 
भिक्षुक वेषधारी पाण्डबों से मिक्ने । वहाँ जाफर उन्होंने युधिष्ठिर को 
अपना परिचय दिया । पॉण्डव उस समय शरक्ति-सार्थन-हीन थे, 
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उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करना क्ृष्णु-जैसे महात्मा का ही काम 
था। उनकी मगल-कामना कर लौट श्राये और व्याह हो जाने तक 
अपने शिविर में ठहरे रहे | विवाह म॑ उन्होंने पाडवों को पर्याप्त सामग्री 
उपहार स्वरूप दी | श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर के साथ जो व्यवहार क्रिया 
यह पुराने मित्रों के बीच ही सम्मव दवै पर कृष्ण ने अपरिचित और 
साधनद्दीन, दु्द्शाग्रस्त पाडवों को खोज कर उनकी सहायता की, यही 
उनकी उद्च सस्कृति का एक उदाहरण है । 

ऐसे शत शत उदाहरण उनके जीवन में भरे हुए हैं । वह जहाँ 
रहते भ्रपने काय और अपनी वाणी में उच्च आये सस्कृति का सन्देश 
सब को सुनाते, जो उनके प्रभाव में आता उसे भ्रेष्ठ तप पूत सानव॑ 
धर्म, प्रेमघम, भगवान्‌ के प्रति स्वस्वापंण, की दीक्षा देते | पारस्परिक 
कल्लह औ्रौर भगड़ों को मियाने की चेण्टा करते। कौरव पाडव युद्ध को 
टालने के लिए, उन्होंने बड़ी चेष्टा की, स्वय बीच बचाव किया और 
जब किसी तरह कौरवों ने उनकी बात न मानी तो फिर धर्मयुद्ध में 
पाडवों को प्रबुत्त किया। उनके महान्‌ प्रभाव से समस्त आसुरी शक्तियाँ 
बिचलित द्वो उठी थीं। ब्यों-ज्यों उनका प्रभाव जनता में बढ़ता ग्रया 
उनके अनुयायियों की सख्या बढ़ती गई, उनकी शिक्षाञ्रों तथा उनके 
द्वारा प्रतिवादित मानवधर्म, जीवनधम का प्रसार होता गया त्यों-त्यों 
प्रतिष्ठित तथा उन्मत्त शासन शक्ति के मूतरूप श्रत्याचारी उपतिगण 
उनके विरुद्ध होते गये | श्राय जीवन में जो मह्यक्रान्ति वह कर रहे थे 
प्रशुता और अधिकार-सम्पन्त वग उसे सहन नहीं कर सकते थे । वह 
समाज के पीड़ित एवं निम्नवर्गों से मिलते झुल्ञते थे, उनके जीवन में 
भाग लेते थे, प्रेम और ईमानदानों कों वह वश बैसव या जातिगत 
महत्ता से ऊँचा स्थान देते थे | राज बैमब तथा आतिथ्य को डुकराकर 
वह विदुर-जैसों के घर शाक-पात ग्रहण करते थे, बह नारी की दबी, 
प्रच्छुन्न शक्ति को उमाड़ने और उसे जीबन में महत्वपू्णा मांग देने 
के पक्षपाती से । नारी का अपमान सहन नहीं कर सकते थे | बिवाह 
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में मी बह प्रचलित परम्पराश्ों में सुधार के पक्षपाती थे । उन्होंने स्वय 
अपनी बहिन सुमद्रा के साथ अजन को, आआत्मीयों एवं ग्रुरुजनों की 
इच्छा के विरुद्ध, विवाह कर लेने की सम्मति दी थी | वह सवालों के 
साथ घूमते थे, गोंवशव॒द्धि और गोपालन पर जोर देते ये | अ्रनेफ 
प्रचलित कुरीतियों एव मतमतान्तरों का विरोध करके उन्होंने एक 
समन्वयमूलक धम का भाएडा खड़ा किया था। वह विभिन्न जातियों, 
सम्प्रदायों, स्वार्थों के एकीकरण द्वारा एक महती सभ्यता एवं एक 
महा राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। महाभारत के रूप मैं देश में जो 
विस्फोट हुआ और जिसमें भीषण नर सहार हुआ वह वस्तुत इनफे 
क्रांतिकारी जीवन धर्म के विरुद्ध श्रासुरी शक्तियों का एक विस्फोट 
सात्र था | उसमें सत्वप्रधान तथा तामसिक शक्तियों में घोर संघर्ष हुआ 
ओर हिंसक एवं पीड़क पक्ष पूयात पराजित एवं विनष्ट हो गये | इस 
महायुद्ध में उनके विरोध प्राय निमूल हो गये और उनमें दृढ़ श्रद्धा 
रखने वाल्तें कुछ अनुयायी ही बचे। इस महाश्मशान से श्रीक्षष्ण 
प्रतिधादित जीवन धम की एक नई ज्योति प्रकट हुई | एक मह्दराष्ट्र 
जन्म हुआ और नवयुग की प्रतिष्ठा हुई | 

कृष्ण ने जिस नवीन धम से मारत को दीक्षित किया उसका वणन, 
सक्षेप में, गीता में किया हैं। गीता की गणना ससार के सबध्रेष्ट 
प्रथों में की जाती है| इसमें जिस ज्षीवन-धर्म की दीक्षा दी गईं है 
वह सानवमात्र के लिए है, वस्तुत वही एक मानवधम हो सकता दै। 
लोकमान्य तिलक के शब्दों में गीता! हमारे धर्मग्रन्थों में एक अत्यन्त 
तेंजस्वी श्रोर मिल हीरा है। मालवीय जी के शब्दों में मनुष्य जाति 
फे इतिहास में सबसे उत्कृष्ट शान और अलौकिक शक्तिसम्पन्न पुरुष 
भगवान्‌ कृष्ण हुए हैं और पथ्वी मडल की प्रचलित भाषाओं में उन 
भगवान्‌ कृष्ण की कहीं हुईं गोता के समान छोटे वपु में इतना विपु्र 
शानपूण कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है।' गांधी जी कहते है--'गीता 
विश्व धरम पुस्तक है। , जब-जब सकट पढ़ते हैं, तब-तथ सकट 
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टालने के लिए हम गीता के पास दौड़े जात हैं और उससे आश्वासन 
पाते हैं।. ऐसी एक भी धार्मिक समस्या नहीं, जिसे गीता इल न 
कर सके |” स्वर्गीय अरण्डेल इसे ससार की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कहा 
करते थे | जीवन दु,खमय है । प्रत्येक मानव उससे कछूठना चाहता है | 
वह मृत्यु पर विजय चाहता है, वह जीवन चाहता है, वह जीवन और 
जगत्‌ के सम्पूरा रहस्यों से परिचित होना चाहता दै श्र्थात्‌ असीम शान 
चाहता है, वह अविच्छिप्त श्रानन्द चाहता है, वह सम्पूणा बन्धनों से 
छुक्त होना चाहता है, और बह अपने ऊपर तथा सम्पूणा परिस्थिति 
पर अधिकार चाहता है। गीता में इन्हीं का माग दशन है ! उनमें 
आसक्ति तथा फल्षेच्छा त्याग कर कम करने तथा सबोच्च सत्ता के 
प्रति श्रात्मसमपंण करके उससे अमिन्नता की अ्रनुभूति प्राप्त करने का 
मन्त्र है | कृष्ण दारा बताया जीवन-धर्म ही विश्वघम हो सकता । 


३ महावोर 


महावीर भारतीय सस्कृति के व्याग और वैराग्य के प्रतीक हैं | ढाई 
हजार वर्ष पूर्व कुणिडिनपुर के राजा मद्दाराज सिद्धार्थ के यहाँ इनका 
जन्म हुआ था | इनका नाम वर्द्धभान रखा गया | यद्द सुन्दर, रूप- 
वान और तेजस्वी थे | बड़े होने पर वह अत्यन्त विज्क्षण और बल- 
वान तथा पराक्रमी निषत्ने | सम्पूण सुख-सुबिधाशं के द्वोते हुए, भी 
बचपन से ही इनमें वैराग्य भावना का उदय सो गया था। जब यह 
श्राठ वर्ष के थे तमी से इनके मन में विचार उठने लगे कि “यह 
दिखाई देने वाला ससारा अ्रसार है, सासारिक श्रानन्द क्षणभगुर है 
आर उसका परिणाम दु,श के सिवा और कुछ नहीं हो सकता । ससार 
में श्रासक्ति का अथ कर्म के बन्धनों में बँधते जाता है। इसलिय॑ 
अनन्त सुज़ और वास्तविक आनन्द का द्वार त्याग्रद्वारा ही खुल 
सकता है ।' धीरे-धीरे इनके विचार दृढ़ होते गये और उस अ्रल्पाबस्था 
में ही अ्र्िंस[ इत्यादि बारह अनुत्रतों का पालन आरम्भ कर दिया । 
३११ 
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ब्रतों का पालन करते हुए, अन्य सब गहस्थोचित कर्तव्यों का पालन 
करते रहे। पर जैसे कमल का पुष्प जल में रह कर भी जल से अदूता 
रहता है वैसे ही वह ससार के कर्म करते हुए भी सांसारिक वासनाश्रों 
से अ्रलिसत थे | कर्त्तव्यों का पालन करते हुए. भी तप और ध्यान में 
उनका बहुत समय जाता था | वे बड़ी विफलता से उन साधनों की 
चिन्तना किया करते थे जिनता अनुकरण करके कर्म की बेड़ियों से 
मुक्ति मिल सके, मानव बन्धन मुक्त हो सके | 

माता-पिता को सेवा, साहित्य तथा कलाशों का अवगाहन, राजो+ 
चित कर्तव्यों का पालन, विद्याओं का अ्रभ्यास तथा मनन इत्यादि 
कार्य भी साथ-साथ चलते रहते थे | एक दिन' की बात है. कि राज- 
कुमार वद्धमान ध्यानस्थ थे । उस समय उनकी अश्रवस्था तीस साक्ष 
की थी | उस शअ्रवस्था में उनके मानस-पठ पर उनके जन्म-जन्मातरों 
के श्रतेक चित्र आये और गये । उन्होंने विचारा कि अनन्त काल से 
मेरे अ्रमेक जन्म होते रहे हैं, और दु ख-सुख की अनन्त धारा में 
बहता रहा हूँ । जाने कितने जन्म व्यर्थ बीत गये। इस जन्म में भी 
तीस साल बीत गये | मैंने न विशेष तप किया, न शुद्ध ज्ञान के लिए 
सांसारिक जीवन का त्याग किया | मोह, जो सब दूधणों की जड़ है, 
मेरे मन में वर्तमान है |! वह इस निष्कर्ष पर पहुँच गये कि कम 
आत्मा से अलग वस्तु है | आत्मा ही भ्रन्तिम और सच्चा श्राभ्य है, 
अऋात्मा को छोड़ श्रोर कोई वस्तु श्रात्मा को पद्दायता नहीं प्रदान 
कर सकती । शरीर आत्मा से भिन्न है | आत्मा के बन्धन का कारण 
कर्मों का बद्दाव है | मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है जब कर्म-बन्धन से 
पूर्या स्वतन्त्रता मिल जाय | इन्होंने घर-बार छोड़ देने का निश्चय कर 
लिया और अपनी सम्पू्या सम्पत्ति दीनों श्रनाथों को बाँठ दी | वन 
में चले गये, झाभूषणों श्रोर बस्चरों का भी पूर्सा त्याग कर दिया। 
सिर के सुन्दर बाल मिकाल दिये श्रौर तप का जीवन आरम्भ किया। 
अधिकाश समय आञत्म-ध्यान में बीतता था| जाड़ां, गर्मी, बरसात सब 
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में अनाइत शरीर से निश्चय बैठे ध्यान में मग्न रहते ये | बहुत विन 
एक स्थान पर न ठहरते थे | उज्जयिनी, कौशाग्बी इत्यादि की यात्रा 
भी की | घर छोड़ने के बाद बारह वर्ष तक कठोर तपस्था और साधन 
में व्यतीत किये। अत में ईसा के ५४५७ व पहले वैशाख शुक्ल दशमी 
को सन्ध्या के समय, जम्मक गाँव में ऋजुकुल नदी के तट पर एक 
शालिबृक्ष के नीचे, जब वे ध्यानमग्न थे, उन्हें कैवल्य शान द्वो गया | 
तब से बह तीथंन्ुर कहलाये | बड़े बड़े नरेशों और विद्वानों ने उनकी 
शिक्षाओं को स्वीकार किया। लाखों उनमें अ्रदूधृत अ्रद्धा रखकर 
उनका उपदेश सुना करते ये ।कैवल्य शान प्रात करने के झनन्‍्तर तीस 
वर्ष तक वह घूम-घूम कर लोगों उपदेश करते रहे | मगध, मिथिला, 
श्रावस्ती इत्यदि प्रदेशों में इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया । 

वस्तुत, बह एक महापुरुष थे | उन्होंने स्वार्थ तथा मोद में लिप 
लाखों व्यक्तियों का जीवन बदल दिया। उनके अनुयायी अपने की 
जैन कहते हैं | श्राज भी जैन खाधुशओ्नों में श्रपरिप्रह् का जो ग्रसार है 
बह किसी भी वर्तमान धम के साधु सप्रदाय में नहीं है। उन्होंने श्राज, 
अनेक शताब्दियाँ बीत जाने और स्वभावत धर्म में सामयिक विकृ- 
तियाँ आ्राने के बाद भी, महावीर के उच्च त्याग और अपरिप्रहपूरा 
जीवन की कुछ परम्पराश्रों की रक्षा कर रखी है | 

मद्दावीर के जीवन की सबसे मुख्य बात अपरिंग्रह श्र त्याग है | 
उनका छुदय सच्चे प्रेम से पूणा था, प्राणिमात की कल्याणभावना 
से ही उन्होंने सत्य-शोध में इतना कष्ट उठाया । अहिसा पर उन्होंने 
बहुत जोर दिया । उन्होंने बाह्याचारों के बन्धन से, सटकती मान- 
बता को मुक्त किया | उनका कहना था कि भोक्ष वा निर्याण पद 
साम्प्रदायिक बाह्माडम्बरों अथवा फर्मकाड यज्ञ-यागादि दारा नहीं 
प्राप्त हो सकता , सच्चे धर्म के स्वरूप आश्रय अहण करने से होता है। 
उन्होंने जाति-पाँति की विभाजन रेखा को भी मिठाया। उनका 
कहना था,कि धार्मिक दृष्ठि से भनुष्य-मनुष्य में भेद-भाव नहीं हो 
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सकता, चाहे किसी का जन्म उच्च जाति में हुआ हो या नीच जाति 
में, वह मोक्षुपद पाने का श्रधिकारी है | वे जीवन की पविन्नता, शुद्धा 
चरण, परोपकार इत्यादि गुणों को विशेष महृ्य देते थे। उन्होंने 
कदह[--एसी कोई बस्तु नहीं है जो तप के द्वारा प्राप्त नहीं की जा 
सकती है |” उन्होंने गहस्थों फो क्षमा, विनय, सत्य, सतोष, इन्द्रिय 
बमन, तप, आत्म परिचय, जज्ञलकमलवत्‌ जीवन-यापन, पविन्नाचरण 
और अहिंसा को जीवन-धर्म बनाने का उपदेश दिया है | सामाजिक 
दृष्ठि से भारतीय सस्कृति और सभ्यता को महावीर की सबसे महत्व- 
पूर्ण देन यद शिक्षा है कि सभी मनुष्य एक समान हैं और एक समान 
उन्नति कर सकते हैं। सब भाई भाई हैं, कोई छोटा है, न बढ़ा । 


४ बुद्ध 


बुद्ध भारतीय सस्क्ृति के नेतिक एवं सदाचार तत्व के प्रतीक हैं | 
महावीर के बाद उनके जन्म ने एक बड़े श्रभाव की पूर्ति की | सच 
पूछिए, तो उनका मार्ग भी वस्तुत वही है जो महावीर का है | श्रपनी 
तपस्या एवं साधना के प्रारमि काल में उन्होंने महावीर हारा निर्दिष्ट 
ढग पर ही कार्य किया पर बाद मैं अपने अनुभूति शान से इन्होंने 
देखा कि यदि धर्म बस्तुत कोटि-कोटि मनुष्यों के जीवन में क्रियाप्मक 
भाग जल्ेना है तो उसे जटिल आध्यात्मिकता के जाल से निकालकर 
नैतक झोर सरल रूप में उपस्थित करना होगा । उसका खोत चाहे 
पर्वत की ऊँचाइयाँ हों या गहन बन, पर उसे कल्याणकारी बनने के 
लिए, समतल' भूखए्डों पर बहना होगा, जीवन के राजमार्ग पर 
प्रिचारना होगा | इसलिए उन्होंने सष्ठि के श्रादि भ्रन्त बा उसके 
कर्ता के भ्रस्तित्व के विवादप्रस्त प्रश्नों को छोड़ कर मानव जीवन 
सामूहिक रूप से कैसें उच्च ओर कल्याणकारी दो सकता है, इसे श्रर्थात्‌ 
धर्म की शिवत्व भावना को अगीकार किया। धर्म को सरल रूप मैं 
रखने वाले जितने प्रवक्ता संसार में हुए हैं उनमें बुद्ध "का स्थान 


भारतीय संस्कृति के कुछ प्रतीक १६५ 


अ्रद्धितीय है । यही कारण है कि आध्यात्मिक गहराइ में कम होकर 
भी बुद्ध धम का ससार में खूब प्रसार हुश्राऔर शताब्दियों तक उसने 
भारत के इतिहास, सभ्यता, समाज व्यवस्था, कला, साहित्य, स्थापत्य 
सबको प्रबल रूप में प्रभावित किया । 

महावीर की भाँति ही बुद्ध एक राजधराने में कपिलवस्तु के राजा 
शुद्ीधन की महारानी भाया के गर्म से उलन्न हुए ये। इनका नाम 
सिद्धाथ कुमार रखा गया | बचपन से दी यह कुश्रजुद्धि ये | लाड़ प्यार 
से पाले गये । बड़े ही कोमल स्वभाव के थे, किसी को दु प्र में म देख 
सकते थे | एक दिन उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हस को तीर 
मारा, वह फड़फड़ाकर तुरन्त नीचे आरा पड़ा |सिद्धा्थ ने देखा तो उसे 
प्यार से उठाफर छाती से लगा लिया, ओर धीरे-धीरे बाण निकालकर 
रक्त पोंछु डाला | देवदत्त ने इस माँगा, तब कुमार ने कह्ा--यढ 
पक्की मेरा है, क्योंकि मेने इसकी प्राण-रक्षा की है। तुमने तो इसकी 
हत्या करने में श्रपनी ओर से कोई कसर उठा नहीं रखी थी |” 

किशोरावस्था के आरम्म में ही माता पिता ने एक अत्यन्त रूपवती 
राजकन्या यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह कर दिया क्योंकि उ हैँ भय 
था कि पुत्र कहीं सन्‍्यासी न हो जाय | सचमुच कुमार भोग विलास 
में डूब गये | यहाँ तक कि सिद्धार्थ के चाचा तथा श्रन्यान्य लोगों का 
यह बात अश्रतह्म हो उठी कि शाक्यवश का राजकुमार अपना समय या 
भोग-विज्लास में बताये। उन्होंने कहा कि राजकुमार को युद्ध विद्या 
तथा राजनीति में निपुण होना चाहिए, अन्यथा उनसे देश का क्‍या 
कल्याण होगा | यदि बादर से कोई शत्रु चढ़ आये तो फिर हमार' 
झोर से सेनापति और पथद्शंक का उत्त रदायित्व कौन गइण करेगा ! 
पिता ने यह शिकायतराजकुमार केकानों तक पहुँचाई | फलत शाक्यवश 
के राजकुमार की परीक्षा फे लिए एक दिन नियत हुआ । उस परीक्षा 
मैं सिद्धार्थ ने अ्रपनी योग्यता का ऐसा परिचय दिया कि लोग अश्चर्य 
चकित हो गये | इस समय उनकी अबस्था लमभग बीस वर्ष का 
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थी | अब उनके मन में अनेक प्रकार के विवार उठने लगे थे | कभी 
कभी वह एकान्त मेँ बैठकर इस बात पर विचार किया करते कि क्या इस 
संसार भें कमी लोग मेरे ही समन सुख में पल रहे हैं! क्या सभी को 
धन द्रव्य तथा श्रन्‍्य सुविधाएँ प्राप्त हैँ कि उनकी इच्छा पूरी हो सके । 
यदि ऐसा नहीं है तो क्या यह मेरा! क्तव्य नहीं है कि में सब को 
अपने समाम सुखी बनाने की चेष्ठा करूँगा ! धीरे धीरे यह भाव उनके 
मन में जड़ पकड़ता गया कि जीवन का कोई महान उद्देश्य है और में 
भौग-विलास में दिन बताने के लिए. नहीं वरन्‌ ससार में कोई महान 
झौर श्रसाधारण काय करने के लिए आया हूँ | जब उनके पिता ने 
उनकी एकान्त सेवन एवं चिन्ता की ध्रत्ति बढ़ती देखी तो चिन्तित हो 
गये | उनको भय हुश्रा कि कहीं राजकुमार यह त्याग़ न कर दे इसलिए, 
उन्होंने ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि कोई भी ऐसी वस्तु उनके सामने न॑ 
श्रावे जिसे देखकर राजकुमार के मन में दु,ख या श्रशान्ति उत्पन्न 
हो | बचपन में वह सुख-वैभव में पत्ञे थे, किशोरास्था में भोग विलास 
में लिप्त हो गये थे और जबउनमें सच्ची जिज्ञासा उत्पन्न हुईं तब पिता 
ने उनके चनुर्दिक सुख सुविधा की एक दीवार खड़ी कर दी | यद्दी 
फारण था कि श्रमी तक उनको ससार के प्राणियों फे वास्तविक दु ख, 
कष्ट और स्थिति का पता नं चल पाया था। वह नही जानते थे कि 
भनुष्य, रोग, दु ख और मत्यु से अस्त है । 
एक दिन सिद्धाथकुमार रथ में बैठ कर घूमने के लिए, निकल्ले तो 
मार्ग में उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, जिसकी अमर क्रुक गई 
थीं, बाल पक्र कर बिल्कुल सफेद हों गये थे, श्राख भीतर को धर गई 
थीं, हृड्डियों पर लमड़े की मिहली भर रह गई थी, शरीर सूखकर काँटा 
हो गया था, एक-एक डग रखने में वहहाँफने लगता था। राजकुमार 
नेऐसा मनुष्य न देखा था | उसे देखकर उन्होंने श्पने सारथी चन्‍्दा 
से पूछा--इस आदमी की दशा श्रौर लोगों से मिन्‍न क्‍यों है १? 
चन्दा ने हाथ जोड़ कर कद्दा--“राजकुमार | पहले यह भी आपके 
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ही समान बलवान और हृट-पुष्ट था। बृद्धावस्था में सभी की मही 
दशा हो जाती है।”” 


इस नई जानकारी से राजकुमार के मन की ऐसी चोट लगी कि 
उन्होंने रथ लोटाने की आशा दी और घर झ्ाकर विंपम चिन्ता मैं 
लीन हो गये | बार बार श्राँखों में उस बुद्ध की मूर्ति नाच उठती थी, 
जिसका जीवन उसके लिए, एक दुबह बोकक के समान हो उठा था| 
अगले दिन रथ पर धूमने निकले तो एक रोग जजर व्यक्ति पर 
दृष्टि पड़ गई | उन्होंने चन्दा से पूछा--इसकी ऐसी दशा क्‍यों £” 
चंन्‍्दा ने उत्तर दिया---'भद्दाराज | यह किसी रोग के पजे में 
फेस गया है | ससार में इससे भी मयकर रोगों का अस्तित्व है |” 
राजकुमार का चित्त व्याकुल हो गया और वह सैर अ्रधूरी छोड़ 
लौट झाये । पिछले दिन अ्शक्त बुद्ध को देखकर जो चिन्ता मन में 
उठी थी उसकी रेखाएँ और गहरी हो गईं। रह रह कर उनके मन में 


यही श्राता था कि जब तक इन दु खद अ्रवस्थाओं से बचने का उपाय 
न शात॒ हो जाय मोग विल्ास, सुख-वैमव सब निरथक है | 

ए.क दिन वह वायु सेबन को गये । उनकी दृष्टि कपड़े में लिपटे 
एक आदमी पर पड़ी जो बाँस की टिक्थी पर लेटा हुआ था और लोग 
उसे कन्धे पर उठाये कहीं लिये जा रहे थे | उन्होंने पूछा तो मालूम 
हुआ कि यह अआ्रादमी मर गया है और लोग इसे जलाने के लिए कै जा 
रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या यह आदमी फिर से जीवित नहीं हो सकता ! 
उत्तर मिला “नहीं' | उन्होंने आग्रहपूबक पूछा कि मेरे पास जो सम्पूणा 
वैभव है वह दे दूँगा तो भी क्या फोई उसे जीवित कर सकता है ! उत्तर 
मिला--नहीं, प्रत्येक प्राणी की, श्रन्त में, यही गति है|” शब तो 
कुमार बहुत हुखी हो गये | वह सोचने लगे कि जिस वैमब से मैं एक 
साधारण मनुष्य की मृत्यु से रक्षा नहीं कर सकता, उसका महत्त्व क्या ! 
जब एक दिन भेरी भी यही गति होगी तो ऐसे ज्षणभगुर जीवन के 
मोह में मैं क्‍यों पॉसूँ ! मनुष्य का जीबन एएक सपना जैसा दै, जो देखते- 
देखते हट जाता है | इस वैभव और महल को केकर मैं क्या करूँगा ! 


१६८ जीवन यज्ञ 


“वूसरे दिन उन्होंने एक सन्‍्यासी को देखा। उसके शरीर पर साधा- 
रण वस्ध और हाथों में एक फसणडलु मात्र था पर अपनी निष्पन्नता के 
ग्रीच भी वह प्रचन्‍न और सन्तुष्ट था। सिद्धार्थ के पूछने पर चन्दा ने 
उन्हें बताया कि वह मनुष्य रहत्यागी सन्‍्यासी है। उसने ससार के 
सम्बन्धों का स्याग कर दिया है। सिद्धार्थ को प्रकाश की एक किरण 
मिल्न गई । अ्रव उनके भन में भावना उठी कि “यह्दी माग है, मैं भी 
ऐसा करूँगा | घर द्वार सब छोड़ स्थिर-चित्त से सच्या शान प्राप्त 
करूँगा और ससार फो दु ख, रोग, बुढ़ापा ओर मृत्यु से बचने का 
उपाय बताऊँगा | बस यही मेरे जीवन का उद्देश्य है!” उसी दिन 
उनकी पक्षी यशोधरा को पुत्र उत्मन्न हुआ पर अब वैराग्य की भावना 
उनके मन में जड़ जमा चुकी थी इसीलिए, इन्होंने इसे श्र थन्धन 
का कारण समककर उसी दिन गहत्याग का निश्वेय कर लिया । श्राधी 
रात को उन्होंने चन्दा को घोड़ा लाने की आशा की | प्यारी पक्ी, 
पुत्र, माता पिता को थों छोड़ जाने के कारण जो मानसिक सघध उनके 
मन मैं हुआ होगा, उसकी केवल कल्मना की जा सकती है | परन्तु 
अब उन्होंने सकल्प कर लिया था कि जो हो इन दु खों से छूटने का 
उपाय जाने बिना जीवन निरथफ है। नगर के बाहर पहुँचफर वह 
घोड़े से उतर पड़े, तलवार से अपने सुन्दर केश काट डाले, राजसिक 
बच्चों का त्याग करके बहुत सामान्य बस्र धारण किये । सत्य के शोध 
फे लिए, प्राणीमात्र के दूं ख-मोचन के लिए उदार हृदय राजकुमार 
ने सम्पूणं सुख वैभव का त्याग क्रिया और स्वेच्छा से राजपुरुष के 
स्थान पर मिन्नुक बन गये | ससार के दु!ख निवारणारथ उन्होंने जो 
अदभृत त्याग किया, उससे मानव जाति का इतिहास प्रकाशित है । 

सिद्धाथ ने अ्रपने पिता की राज्य-सीमा में रहना उचित न समझ 
गगा पार किया श्रौर मगध की राजधानी राजगृह में प्रवेश किया । 
वहाँ के नरेश बिम्बसार से उनकी भेंट हुई | बिम्बसार उस समय एक 
बढ़ा यश कर रहे थे जिसमें बहुसख्यक पशुझ्रों की बलि दी जानेवाली 
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थी | सिद्धार्थ कुमार ने राजा को समरकाया--“दिवता यदि बलिदान 
से ही प्रसन्न होते हैं तो निरपराध मूक पशुओं के बलिदान से कभी 
प्रसन्न न होंगे | सच्चा यश्ष और सच्चा बलिदान भूठ, कपट, हिंसा 
तथा अन्यान्य पापों का बलिदान है !” राजा के मन पर उनके उपदेश 
का बड़ा प्रभाव पड़ा और उसने पशुबलि रोक दी | 

इसके पश्चात्‌ सिद्धार्थ ने राजगृह के मिकट एक पहाड़ी गुफा मैं 
डेरा डाला और वहाँ श्रज्ञाक तथा उदक मुनियों से श्रध्यात्म तथा 
योग विद्या के रहस्थों का ज्ञान प्राप्त किया | पर उनके मन को शान्ति 
न मिल्री | फिर एक जगल में जाकर कठोर तपस्या की, शरीर सूखकर 
काटा हो गया पर उन्हें वह चीज न प्राप्त हुईं जिसकी खोज में वह 
भटक रहे थे। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि शरीर की उपेक्षा 
करने और उसे कष्ट देने से कुछ भी न होगा, अब वह भोग विलास 
तथा शरीरनपीड़न इन दोनों अ्रतियों' को छोड़ मध्य मार्ग का 
अमुसरण करने लगे | प्राय, ध्यांन में मग्त रहते और गहनरी चिन्ता 
किया करते थे | एक बार वह निरणना नदी के तट पर एक पीपल के 
पेड़ के नीचे बैठ गये और प्रतिशा की कि जब तक ज्ञान प्राप्त न होगा 
मैं यहाँ से न उ्देगा | इस हृढ़ निश्चय का परिणाम यह हुआ कि एक 
दिन रात के समय उन्हें अ्रनुभूति हुईं कि वह अपने गतव्य स्थान पर 
पहुँच गये हैं । और जिस शान की खोज थी वह प्राप्त हो गया द | वह 
समझ गये कि 'ससार न्याय और सत्य के द्वारा ही चलता है, प्रत्येक 
काय का कोई न कोई कारण श्रवश्य होता है, और कर्म-फल्न से कोई 
बच नहीं सकत। | समस्त ६ खों का मूल वासना है और वासना का 
कारण अज्ञान है | तभी पदाथ झनित्य हैं | जब मनुष्य जन्म-मुत्यु के 
बधन से छूटकर निर्वाण पद प्रास करलेता है तभी सच्चा सुख और शान्ति 
पाता है। निर्वाण तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य अ्रपने श्रशुम कर्मो 
का फल्ष भोग चुकता है और मन में किसी प्रकार को कोई वासना शेप 
नहीं रह जाती | निर्वाण में सभी रोग शोकन्ताप मिंठ जाते हैं, 
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कामनाएँ शान्त हो जाती हैं, रागद्रपर का नाश हो जाता है। निर्वाण को 
“उसपार! भी कहा गया है | 'हस पार, दु ख़ है, उस पार सुख है |! 
शान प्राप्ति के श्रनन्तर उन्होंने वार सत्यों का निरूपण' किया--- 
१--जब तक यह ससार है, तब तक दु/ःख शोर क्लेश भी है | 
२--दु ख का मूल कारण सासारिक पदार्थों में आसक्ति है । 
३---निर्बाण प्राप्ति का उपाय श्रात्म सयम और इन्द्रिय निरोध है। 
४--निर्वाण की इच्छा रखने वालों फे लिए, अष्टचक्र' की साधना 
आवश्यक है | 


अ्रष्टचक्र' ये हैं--१ सत्य में ध्यान, २ बुद्धि का सदुपरयोग 
३ सत्कम में हढ़ता, ४ सत्य सेवा ५ सत्य विश्वास, ६ सत्य उद्देश्य 
७ मदुभाषण, ८ सत्स व्यावहार । 

अ्रय वह 'बुद्ध/ ही गये | बुद्ध का ञ्रथ ही है--वह व्यक्ति जिसका 
विवेक जाग्रत हो गया हो | जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान हुआ या उसी 
का नाम आज “बुद्ध गया! है। बुद्ध होने के बाद कुछ दिनों तक 
उन्होंने मनन किया और घूम घूमकर अ्रपने नवीन ज्ञान का उपदेश 
फरने लगे | लाखों व्यक्ति उनके श्रमुयायी हो गये । अनेक राजाश्रों 
ने, जिनमें उनके पिता तथा बिम्बसार भी थे, नवीन मत को अ्रंगीकार 
किया | धीरे-धीरे उनका सन्देश पूर-दूर तक फैल गया । एक नवीन 
घम भावना, एक नवीन जीवन मार्ग ने समाज की सुषुप्ति को पुर कर 
दिया | सवसाधारण में तेजी से यह धरम फैलने लगा | श्रश्ती व की 
शझ्रायु तक जगत्‌ को नवीन माग की दीक्षा देने के पश्चात्‌ कुशीनगर 
के समीप उनका देह्ान्त हुआ । 

मद्दबीर की भाँति उन्होंने जाति पाँति, ऊँच नीच, राजा-रक फे 
बधनों पर प्रहार किया | उनका धर्म सबके लिए' था | उसमें किसी के 
लिए भ्ेद-माव न था। उनका कहना था कि जाति दूसरे से श्रेष्ठ 
नहीं है | भ्रेष्ठता योग्यता है, जाति वा जन्म मैं नहीं, देह पर भस्म 
रसाने, त्रृत-उपयास रखने, भूमि पर सोने से ही किसी का कल्याण नहीं 
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हो सकता । ऐसे कम मनुष्य को अपने किये हुए, पापों का फल भोगने 
से नहीं बचा सकते | उन्होंने सत्कम पर बहुत जोर दिया, दया और 
अहिंसा को मानव धर्म बताया । लोगों को सादा पवित्र जीवन बिताने 
की शिक्षा दी। यही कारण है कि देश-देश न्तरों में दूर-बूर तक उनका 
धर्म फैल गया और शताब्दियों तक भारत के इतिहास और समाज को 
उसने प्रभावित किया । दीक्षित होते समय जो प्रतिशाएँ ली जाती हैं 
उन्हीं से बुद्ध धर्म के नैतिक रूप का परिचय मिलता है-- 

१ मैं हिंसा न करूँगा, 

२ में किसी प्रकार की वोरी न करूँगा, 

३ मैं पविन्न जीवन व्यतीत करूँगा, 

४ मैं भक्ूठ नहीं बोलूँगा, 

५, मैं किसी मादक द्रष्य का सेवन न करूँगा | 

ससार त्यागी बोद मिक्षुश्रों की इनके श्रतिरिक्त पाँच और 
प्रतिशाएँ कमी पढ़ती हैं | 


१ मैं केवल नियत समय पर भोजन करूँगा, 

२ नाच रख, गाने बजाने से मुझे कुछ प्रयोजन न होगा, 

३ मैं गद्दी पर नहीं सोऊँगा, 

४ में आभूषणों का व्यवद्दार नहीं करूँगा, 

४ में धन प्रहण नहीं करूँगा । 

इन सब प्रधान प्रतीकों में सवमान्य विशेषता यह है कि उन सब 
में जीवन के श्रन्त सत्बों, झ्रान्तरिक गुणों, आत्म-निरीक्षण, त्याग, 
तपस्या पर भ्रधिक जोर दिया गया है--ओऔर इन सब में समाज के 
बास्तविक कल्याण क्री भावना प्रधान है ! सबके स्वार्थ पर अकुश है, 
श्रात्मतयम है, भोगासक्ति का त्याग है, और सब जीवन को अन्धकार 
से प्रकाश की श्रोर, हु ख से सुख की ओर, बन्धन से मुक्ति की ओर 
ले जाते हैं | यही भारतीय संस्क्ृति का गौरव है। 


भ्गि िलन--+०कामााप०--जदूपताधमाा 


सारतीय' संस्कृति के कुछ आधुनिक 
भारतीय उन्नायक' 
ब्रद्यममाज और थियोस्फी 


अठारहवीं शताब्दी के अन्त में भारतीय सस्क्ृति प्राय निष्क्रिय, 
शिथिल झौर मूछित हो गई थी। शताब्दियों की दासता ने उसका 
सत्व चूस लिया था | मुस्लिम शासन के मध्यकाल में, जब मुसलमान 
भी धीरे-धीरे इस देश को मातृभूमि के रूप में अपनाने लगे थे, भारत 
के विभिन्न भागों में, मध्ययुगीय सम्तों के प्रयत्न से, एक समन्‍्वयात्मक 
सांस्कृतिक पुनगंठन का कार्य आरम्म हुआ था। उसे कुछ सफलता 
भी मिली पर वह भली-भाँति पनपने भी न पाई थी कि यूरोपीय व्यापा- 
रियों फे साथ धीरे-धीरे एक नये प्रकार की सभ्यता, शिक्षा भ्ौर बिचार- 
धारा का प्रवेश इस देश में हुआ और ७्यों-ज्यों उसका सम्पक व्यापार 
युद्ध और राजनीतिक सफलता के कारण सघन होता गया, त्यॉ-त्यों 
इस देश की थ्रात्मा सकुचित होती गई और उसके साथ हमारी संस्कृति 
के पुनर्जागरण और पुनगठन की क्रिया भी बन्द हो गई | 

बहुत दिनों तक यह स्थिति रही । उन्नीसवीं शताब्दी में इस स्थिति 
के विरुद्ध एक असन्तोध जाग्रत भारतीयों में उत्पन्न हुआ । धीरे धीरे 
यह घना होता गया, और बाद में धमं, ससस्‍्क्ृति, साहित्य तथा राज- 
नीति में विविध धाराशरों के रूप में फूट निकला | यद्यपि इनके ज्षेत्र 
श्रलग अलग ये पर सबके मूल में ञ्रपनी सभ्यता और सस्क्ृति के 
पुनरुद्धार तथा जातीयता का तीन्न सवेदन था | ब्रक्षसमाज, थियौसफी, 
श्राय-समाज, रामकृष्ण मिशन, ( श्ररविन्द का ) महाशक्तिवाद, और 
( गांधी का ) स्वोदय इसी के विविध रूप हैं | राजा राममोहनराय श्रौर 
केशवचन्द्र सेन ने एक शोर मुस्लिम विचारधारा के एकेश्वरवाद और 
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वुसरी ओर इसाइयों की प्रेमसूचक प्रदृत्तियों के साथ वेदान्त के ब्रक्मबाद 
को मिलाने का प्रयक्ष किया | उनमें पूवें और पश्चिम का भी समन्‍्यय 
था पर आधार भारत की ही सस्कृति थी | कुछ शिक्षित लोगों में यह 
विचार-धारा फैली पर बढ़ न पाई | उनके श्रनुवायियों की कार्यपद्धति 
तथा रहन सहन के कारण, बगाल तक में, जहाँ उन्हें कुछ सफलता 
मिल्ली, उनके विषय में बड़! भ्रम फैला | पर इतना हुआ कि हिन्दू धम 
के प्राणद्दीन बाह्याचारों को धक्का लगा और लोगों में प्राचीन सस्क्ृति 
के प्रति जिज्ञासा की प्रश्नत्ति उत्पन्न हुई । 

थियासफी भी प्राचीन भारतीय सस्कृति की मूल प्रेरणाशरों को क्ेकर 
अन्य धर्मों के प्रति सामझस्य रखने की भावना की एक प्रवृत्ति के रूप 
में आई । सर्ब-धर्म समभाव तथा धार्मिक सहिष्णुता का भाव बढ़ाने में 
इसने बड़ा काम किया | यह खडन की अपेक्षा प्रत्येक धर्म से भेष्ठ तत्व 
ग्रहण करने की प्रवृत्ति लाने में सहायक हुईं | उपनिषद्‌ के विचारों को 
लेकर उनको भ्राधुनिक जीवन में जड़ने की चेष्ठा की | सब धर्मों का मूल 
तत्व तथा प्रवाह एक ही दिशा में है, यह भी उसने प्रतिपादन किया | 

१ दयानन्द 

दयाननद्‌ ने इसके विरुद्ध भारतीय सस्कृति के आक्रामक रूप को 
सामने रख । उन्होंने न केवल वैदिक विव्वारधारा का प्रचलित अथ से 
मिन्न एक अर्थ किया और उसे श्रन्य सब विचारधाराश्रों, सम्यताशरों, 
धर्मों ओर संस्कृतियों पर प्रधानता दी बल्कि श्रन्य सब प्रचलित मतों 
के खडन में भी विशेष उत्साह प्रदर्शित किया | उनका जन्म १८२४ 
ईं० में काठियाबांड़ के मोर्बों में हुआ था। जन्म नाम मूलशकर था | 
पिता अ्रम्बाशकर श्रौदोच्य ब्राक्षण थे ! वे शिव के पस्म भक्त थे 
तथा धनसम्पन्न होने के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी | 

मूलशकर बचपन से तीव्र बुद्धि के थे | १४ व फी आयु में उन्हें 
यजुवं द सहिता कठस्थ हो गई थी | घर पर व्याकरण का भी किखित्‌ 
अभ्यास कर 'ियां था | १८३७ में जब शिवरात्रि को श्रपने पिता के 
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साथ शिवपूजन फे लिए मूर्ति के सम्मुख बैठकर जागरण कर रहे थे, 
मूर्ति पर चूहों के चढ़ श्ाने से उन्हें उसकी शक्ति पर संदेह दो गया | 
पिता द्वारा शका का समाधान न होने से वे ठुरन्‍त घर आये और 
ब्रत तोड़ दिया । इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उनकों एक छोटी 
बहिन दैजे में मर गई । इससे जीवन के विषय में वह नाना प्रकार फे 
विचार करने लगे | ल्लोग रो रहे थे तब यह गभीर होकर सोच रहे थे कि 
इसी तरह सबको एक दिन मरना है। इस मुत््यु से कोई बच नहीं 
सकता | तब जीवन को श्रेष्ठ कार्यों में लगाना चाहिए और सथा शांत 
प्रा_्त करना चाहिए | बह प्राय। एकान्त में ही सोचा करते थे कि इस 
मत्यु की दवा खोजना द्वी सच्चा पुरषाथ है। धीरे-धीरे उनमें इस 
निश्चय का उद॒य छुश्ना कि चाददे जैसे हो, मृत्यु के मुँह से छुटकारा 
पारँगा और मुक्ति का मार्ग ढंदूँगा | इस समय वद श्८ साल के थे | 
सयागवश, दूसरे साक्ष, उनके प्यारे चाचा की मत्यु हो गई। चाचा इन्हेँ 
बहुत प्रेम करते थे | मुत्यु के समय दोनों रो पड़े थे । चाचा की भत्यु ने 
उनके पूर्व निश्चय को हृढ़ कर दिया | तब से उनकी चचलता छुप् 
हो गई। वे प्राय गग्मीर रहने लगे। इससे माता पिता को बड़ी चिन्ता 
हो गई और उन्होंने उनको विवाह बन्धन में बाँधने का निश्चय किया | 
विवाह तथ हो गया | निमन्‍्त्रण भेज दिए, गये । तैयारियाँ होने लगीं । 
बाजे बजने लगे | मूज़शकर ने देखा, बचने का यद्दी समय है | उधर 
घर में उत्सव हो रहा था, इधर यह सध्या हाोंते ही चुपके से घर से 
निकल गये | एक ब्रह्मचारी ने उनको दीक्षा दी और रोरका वच्च 
धारण कराके उनका नाम शुद्धवैतन्य रखा | इस समय उनकी आयु 
२९ वध की थी। अ्रव रुच्चे मद्यात्माश्रों और शानियों की खोज में 
चतुर्दिक घूमने लगे | बड़ौदा के चैतन्य मठ में बहुतेरे वेदान्ती ब्रद्बाचारी 
और सन्यासी रहते थे। उन्होंने इन्हें भी अपनी विचारधारा मैं रग 
लिया । कुछ दिन वहाँ रहकर नमंदा की ओर गये और परमहंस सबद्चि 

दानत्द से ज्ञान प्राप्त किया | उसके बाद चायोद कर्नाक्ी में परमहस 
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परमानन्द से बेदान्त आदि का शअ्रध्ययन किया। भोजनादि बनाने में 
इनका बहुत समय जाता था अध्ययन की हानि होती थी इसलिए पूर्णा 
नन्‍द सरस्वती से संन्यास की दीक्षा ली | तब से मूलशझ्लुर दयानन्द हुए, | 
सन्‍्यासी होने फे पश्चात्‌ योगियों और महद्दात्माश्रों की खाज में 
पुन प्रदत्त हुए | स्वामी योगानरद्‌ से योगविद्या सीखी, भीकृष्ण शाख्री 
से व्याकरण पढ़ा ओर चायोद कर्नाली में एक विद्वान से वेदाध्ययन 
किया | इसके बाद अहमदाबाद, भ्राबू , हरद्वार, ऋषिकेश तथा हिमा 
लय के गहन प्रान्तों में घूमते रहे | पर उनकी ज्ञानपिपासा शान्त नहीं 
हुई | श्रन्त में विरजाननद नामक एक परम विद्वान की शिष्यता स्वी 
कार कर उनसे वेदों का श्रध्ययन करने लगे | ढाई बष के अध्ययन के 
पश्चात्‌ इन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास हो गया। विदा होते समय गुद 
ने गुरुदक्षिणा के रूप में इनसे वैदिक धम के प्रचार फा बचन लिया 
और कहा--“बेटा, भारतवासी बड़ा दु ख॒ पा रहे हैं | जाओ, उनका 
उद्धार करो । नाना प्रकार के मत-मतातरों के कारण जो कुरीतियाँ फैल्ली 
हैं, उन्हें दूर फरो | शुर्कुल खोलकर वेदों के पठन-पाठन का प्रबन्ध 
करो | जीवन को आदश बनाओ | बस, मुझे यही दक्षिणा चाहिए |” 
गुर से विदा हो सवन्न घूम घूमकर मूर्तिपूजा, भ्राद्द, जात-पाँत 
तथा झअन्धविश्वास का खश्डन करने लगे। अनेक स्थानों पर उन्होंने 
शाज्ञार्थ में सफलता प्राप्त की | धीरे धीरे बहुत लोग उनके श्रनुयायी 
हो गये | उनकी तीत्र बुद्धि, उनके त्यागपूर्ण जीवन, उनकी स्पष्टबादिता 
उनकी निर्मीकता ने बहुतों को आकर्षित किया | सन्‌ १८७४ इई० 
(चैत्रशुक्ल ५, सबत्‌ १६३२ बै०) उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के 
प्रचार के लिए बम्बई के ग्रिगाँव मुहल्ले में ग्रायंसमाज की स्थापना हुई । 
इसकी सदस्यता के लिए, उस समय २८ नियम उपनियम बनाये गये | 
किन्तु पीछे केवल दस रह गये जो श्रायंतमाज के सिद्धान्त माने जाते 
हैं | दस नियम ये हैं--१ सम्पूर्ण सत्य विद्या तथा जो पदाथ विद्या से 
जाने जाते हैं उन सब का श्रादि मूल परमेश्वर है | २. रैशवर सबश्चिदा 
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नन्‍द स्वरूप, निराकार सर्वशक्तिमान, न्‍्यायकारी, दयाह्तु, अजन्मा, 
अनन्त, निर्विफार, अनादि अनुपम, सर्वाधार, सवन्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
अजर, अमर, अ्रभय, निष्य, पविन्न श्रौर सृष्टिकर्ता है। उसकी उपा- 
सना करने योग्य है | १ वेद सत्य विद्याश्रों की पुस्तक है । वेद का 
पढ़ना-पढ़ाना, छुनना सुनाना सब श्रायों का परम धमं है। ४ सत्यप्रहण 
फरने और श्रसत्य छोड़ने को सदा उच्चयत रहना चाहिए.। ५ सब काय 
धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य अ्रौर असत्य का विचार करके करना चाहिए! 
६ सपार का उपकार करना | इस समाज फा मुख्य उद्देश्य है--शरी- 
रिके, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना | ७ सबसे प्रीतिपूषफ 
धर्मानुतार यथायोग्य बतना चाहिए ।८ श्रविद्या का नाश और विद्या 
की पृद्धि करनी चाहिए | ऋ प्रत्येक को श्रपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहला 
चाहिए किन्तु सब की उन्नति में अपनी ही उन्नति समभानी चाहिए। 
१० सामाजिक स्बहितकारी नियम पालने में तत्पर रहना चाहिए । 

बहुत दिनों तक धर्स-प्रचार के पश्चात्‌ स्वासी दयानन्द का 
कार्तिक कृष्ण १ सबत्‌ १६४० वै० (सन्‌ १८८३१ ६०) को दीपावली के 
दिन श्रजसेर में देहान्त हो गया। कहा जाता है कि कुछ दिन पूर्व, 
जब वह जोधपुर में थे, उन्हें दृध में विध दिया गया था। उसी के 
फल्नस्वरूप उनकी मृत्यु हुईं | श्रायंसमाज के दस नियमों में कोई पेसी 
बात नहीं है जो हिन्दू मात्र को मान्य न हो | उसमें कहीं सनातन हिन्दू 
धरम के विरुद्ध कोई बात नहीं है | फिर भी आर्यसमाज सनातन परम्परा 
से भिन्न अ्रत्तित्व रखता है और देश के सामाजिक जीवन में उसने 
बढ़ी शक्ति प्राप्त कर ली है| दयाननद का मुख्य फाय शिथिल हिन्दू 
सस्कृति को, जो दब्बू हो रही थी, झ्राक्रामक और श्रोजस्वी बनाना 
था | भारतीय जीवन में उनके श्रायसमाज के कारण कई समस्याएँ 
और कठिनाइयाँ भी पैदा हुईं पर सब मिलकर एक नूतन जागरण, 
एक अआत्मचिश्वास एक निर्मकता की सूष्टि हुई | दयानन्द और 
आयेसमाज भारतीय उुस्कृति की छात्रवृत्ति के प्रतीक हैं | 
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२ विवेकानन्द 

विवेकानन्द भारतीय सास्क्ृतिक जागरण के दूसरे महान नेता 
हुए । मोहनिश! में श्रचेत पड़े भारत में उनकी वाणी शखनाद की 
भाँति सुनाई पढ़ी । दयाननद की खण्डनात्मक प्रवृत्तियों से दूर रहकर 
भी अपने जीवनमय श्राध्यात्मिक स्पश से उन्होंने जो ज्योति जगाई 
उसमें भारतीय चेतना उच्ज्यल और प्रकाशपूर्या दो गई। वे भारतीय 
आध्यात्मिक चेतना के विधायक पक्ष केप्रतिनिधि हैं । उन्होंने न फेवल 
भारत में बल्कि उससे भी श्रधिक जोर से अमेरिका श्लौर थूरौप में 
चेदात को सर्वोच्च जीवन-दशन के रूप में प्रकट किया | 

कलकत्ता के पास, सिमूलिका नामक एक छोटे गाँव में, वकील 
विश्वनाथ दत्त के यहाँ १६. जनवरी १८६३ ६० का उनकी पत्नी 
भुवनेश्वरी देवी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न छुआ । आरम्भ में उसका 
नाम वीरेश्वर थां पर बाद मैं नरेन्द्र रखा गया । नरेन्द्र में बचपन से 
ही एक बिशेषता दिखाई पढ़ी। उनके खेलों में मी आध्यात्मिकता का 
रग था। वह बच्चों के साथ श्राख मूँदकर बैठ जाता और देर तक 
ध्यान लगाया करता । एक दिन की घटना है कि धह अपने साथियों 
के साथ छुत पर बैठकर ध्यान लगा रहा था। सध्या समय था, 
आकाश में बादल्न छाये हुए थे, ठएढी हवाएँ चल रही थीं। सभी 
लड़के आँख बन्द किए, बैठे थे कि वहाँ एक पड़ा साँप फन फैलाये 
हुए झा गया । एक लड़के के साँप साँप! चिल्लाते दी सब भाग खड़े 
हुए पर नरेन्द्र का ध्यान न टूटा, वह वैसे ही निश्चल बैठा रद्दा | जब 
लड़कों ते यह बात जानकर घर के लोग आये तो देखा कि साँप फन 
फैलाये बालक के सिर पर छाया किये हुए, है। कुछ देर बाद साँप 
चुपचाप चला गया | इसी ध्यान के अ्रभ्यास से वह जी पढ़ते बह उन्हें 
तुरन्त थाद ही जाता | वह पढ़ने लिखने, खेल-कूद, गाने-बजाने सभी 
में अन्य बालकों से आगे रहते थे | १८६६ में इट्र स परीक्षा प्रथम भ्ेणी 
में पास कर छाक्षेज में भरती हुए, | वहाँ हर सभा सोसाइटी और 
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व्याख्यान में भाग लेने लगे । ब्रक्ष समाज के सम्पर्क में श्राने से धर्म की 
झोर रुचि हुई | गीता नित्य पढ़ते, अपने ईसाई अध्यापक के घर जाकर 
धरम चर्चा करते । धीरे-धीरे यह नास्तिकता की श्रोर श्रग्नतर होने लगे। 
हक्‍्सले फे ग्रन्थ इन्हें ग्रिय थे | हब: स्पेंसर की पुस्तक पढ़ कर इन्होंने 
उनके घिद्धान्तों की श्ालोचना लिखी श्रीौर उनके पास भेजी जिससे 
थे बहुत प्रभावित हुए | 

उन दिनों बगाल में परमहस रामकृष्ण का प्रभाव बढ़ता जा रहा 
था। वे सिद्ध पुरुष थे | सैकड़ों उनके शिष्य थे | एक दिन इनके पिता 
के आग्रह से उनके मित्र रामचन्द्र दत्त इन्हें परमहस के पास के गये । 
परमहस इन पर बहुत प्रसन्न हुए | तब से अवकाश के समय यह उनके 
पास धर्म-चर्चा किया करते थे । धीरे-धीरे यह परमहस के परम श्रनुगत 
हो गये | बी० ए.० पास करने पर माँ हृत्यादि ने विवाद पर बहुत जोर 
दिया पर इन्होंने उल्नठे सनन्‍्यासी होने का इरादा! कर लिया । यह अ्रधिक 
सभय शाज्रों, मुख्यत वेदान्त के अध्ययन में लगाने ज्षगे | धीरे-धीरे 
यह विरक्त होने लगे और श्रन्त में सन्‍्यास धरम की दीक्षा णे ली। 
परमहस ने इनका नाम विवेकानन्द रखा और आदेश किया--“सारे 
ससार के लोग भोह रूपी श्रन्धकार मेँ पड़े हैं, उन्हें वेदन्त रूपी प्रकाश 
देकर शाति पहुँचाओ ।”” १६ अगस्त १८८८६ फो परमहस रामकृष्ण 
ने शरीर-त्याग किया ! उससे पूर्व भ्रपनी सम्पूणा साधना और योगशरत्ति 
का उन्होने व्रिवेकाननद में अ्िष्ठान किया | गुर की शक्ति पाकर उनकी 
आशा का पालन करने के लिए यह बाहर निकले | पहक़ते हिमालय म 
जाकर दो ब्ष तक योग साधन किया, फिर बौद्धधर्म के श्रध्यवन फे लिए 
तिब्बत गये और फिर वहाँ से ज्लौदकर भारत के विभिन्न स्थानों में धम- 
प्रचार करते रहे, सैकड़ों आदमियों ने उनकी शिष्यता अ्रगीकार की | 
इनमें मद्रास कालेज के एक ईसाई प्रोफेसर मुदाशियर भी थे जिन्होंने 
इसकी बातों से प्रभावित होकर सारा जीवन ही बदल किया, सन्याया 
दो गये और 'प्रचुछ भारत पत्र निकालकर विवेकानन्द के,सिद्धान्तों का 
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अचार करते लगे | 
लोगों के श्राग्रह से शिकांगो, अमेरिका के सर्वधम सम्मेलन में 

भाग लेने के लिए. ३१ मई १८६३ को श्रमेरिका के लिए प्रस्थान 
क्रिया । वहाँ पहुँचने पर बड़ी कठिनाइयों के बाद इन्हें सम्मेलन में 
सम्मिलित होने की आशा मिली पर जब इनका भाषण हुआ तो लोग 
मुग्ध हो गये | इनका भाषण सबसे श्रच्छा हुआ और उसका खूब 
प्रभाव पढ़ा । फिर तो इनके व्याख्यान छुनने के लिए, भीड़ लगने लगी 
इनके शब्दों में जादू का सा प्रभाव द्ोता था। कई अमेरिकन इनके 
शिष्य हो गये | इनमें भीमती छुईसा और सँडवर्ग के नाम प्रसिद्ध हैं, 
जिनके नाम क्रश अभयाननद और कृपानन्द रखे गये | 

अमेरिका के अ्रनेक नगरों में अनेक भाषण देने के पश्चात्‌ अ्रक्टूबर 
१८८१४ ६० में इगलेंड की यात्रा की। वहाँ भी उनके भाषणों की 
धूम मच गई और अनेक शिष्य बन गये | जिनमें मिस मागरेट नोबेल 
प्रसिद्ध हैं | उन्होंने हिन्दू धर्म म्हण करके भगिनी निषेद्ता नाम रखा। 
इनकी अनेक पुस्तक प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं| कपानों में जे० जे० 
गेविन तथा कप्तान सेवियर के माम भी भ्रस्िद्ध हैं। कप्तान सेवियर मे 
हिमालय से मायावती मेँ श्रद्वेताभ्रम स्थापित करने में बड़ी सद्ायता 
की थी | इंगलँड से पुन श्रमेरिका गये और वहाँ वेदान्त धर्म के प्रचार 
की पूरी व्यवस्था की । वहाँ से लोगों फे अनुरोध पर एक' बार फिरे हग- 
लड' आ्राये। वहाँ श्रनेक विश्वविद्यालयों भ्रौर कादोजों में इनके 
व्याख्यान कराये गये | इनके व्याख्यानों का अत्यधिक प्रभाव पढ़ा और 
भारतीय जीवन की उदाकत्त कल्पना शोगों पर सपष्ट्र हो गई। विदेशों 
में खड़े तीन व भारतीय सस्कृति का प्रचार फरने के बाद झनेक 
शिष्यों के साथ स्वदेश लौठे भर यहाँ भी श्रनेक स्थानों पर घूस-घूस 
कर धम प्रचार किया | यह दरिद्रनारायण की सेवा पर बहुत जोर देते 
थे, इसे ही भगवान की पूजा का सर्वोत्तम रूप बताते थे | उनकी सेवा 
के लिए ही छु्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की । आज भी मिशन 
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की शाखाएँ भारत के अनेक भागों में दु ख, रोग शौक के निवारण 
का भेष्ठ काय कर रही हैं | 
१२६६ ६० में इन्होंने पुन इगलेंड के लिए थात्रा की | डेढ़ मास 
तक वहीं प्रचार करने के बाद अ्भेरिका गये | अ्रमेरिका में इनके 
पर्यात सफलसा भिली। वहाँ ज्गमग ८ साल तक कार्य फरने के 
पश्चात्‌ फ्रांस गये और वहाँ तौन महीने घूम घूम कर काम किया | 
फ्रास से थुरीप के कई स्थानों पर अपना सदेश सुनाने के बाद, तुर्की 
और युरोप होते हुए: मिश्र गये और वहाँ से भारत लोठे । यहाँ लौढने 
पर भी इनको तुरन्त काम में जग जाना पड़ा। निरन्तर परिश्रम के 
कारण स्वास्थ्य गिर गया और ४ जुलाई १६०९ ६० रात के ६ बजे 
इन्होंने शरोर त्याग दिया | 
विवेकानन्द भारतीय ज्ञान की तेजस्विता के प्रतिनिधि हैं | इन्होंने 
भारतीय वेदात धर्म की पोधियों की शुष्क सिद्धान्न-वर्चा से ऊपर उठा 
कर समाज के जीवन में उसे फैलने दिया | श्रग्नेजी भाषा तथा भारतीय 
अध्यात्मविद्या पर अधिकार रखने वाले उद्चकोटि के सेवाभावी सनन्‍्या 
सियों का सगठन भारतीय सभाज को उनकी विशेष देन है, जिनकी 
देख-रेख में ग्राज भी इस देश में और श्रमेरिफा में बहुत कम ही रहा 
विवेकानन्द में हमारी जातीयता बोलती है| वह एक शोर सकुचित 
रीतियों और परम्पराश्रों से मुक्त हैं और वूसरी ओर उनमें भारतीय 
जीवन नीति के प्रति प्रबल श्रद्धा का भाव है । पहली बार उनमें मुक्ति 
की ओर श्रम्नसर होती हुईं मारत की आत्मा के दशन दोते हैं। 
३-४ अरविन्द और रवीन्द्र 
अरविन्द ने भारतीय दर्शन के शक्ति-सिद्धान्त को नूतन रूप 
दिया और विशेष शक्ति सम्पन्न व्यक्तियों की एक नूतन जाति की 
कल्पना हमारे सामने रखी | उन्होंने भी हिन्दू जीवन क्रान्ति 
कारी विचार धर्म की दीक्षा दी | पर उनका धर्म अभी सामाजिक 
धम की रूपरेखा नहीं प्राप्त कर सका है। उसमें देश विश्रेश के अनेक 
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;$ विचारकों एवं मनीपियों को अपनी ओर आकर्षित किया है पर वे अपनी 
साधना में रत रहने के कारण देश व समाज के क्रियृत्मक जीवन से ' 
अलग रहे और गत वर्ष उन्होंने देह त्याग किया | 

रवीन्द्रनाथ में भारतीय उस्कारों कासाहित्यिक पक्षु प्रकाशित हुआ। 
जनमें पश्चिम के भी अच्छे सस्कारों की रेखा है पर उनका जीवनाधार 
शुद्ध भारतीय है | उपनिषद्‌ की ज्योति से प्रकाशित और श्रेष्ठ मानवी 
जऊदारताश्रों और अनुभूतियों से अलकृत उनके साहित्य ने भारत के 
पुनर्जागरण में बड़ी सहायता की है। उनमें हमारी साह्कृतिक, 
सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक प्रेरशाओं को वाणी प्राप्त हुई | 
झाधुनिकता का प्रकाश, सामाजिक विद्रोद्द का प्राणोंन्मेष, प्राचीन 
ससकृति की सवग्राही कल्याण भावना, जीवन का ओजस्वी स्थर सब 
उनमें श्रमिव्यक्त है | उनके उपन्यासों में भारतीय सामाजिक जीवन 
की विविध समस्याश्रों का निरूपण है, उनके काव्य में भारतीय छूद॒म 
की भावप्रवशता ऊपर उठी है, उनकी कहानियों में कल्पना की 
विदग्धता है उनके नाठकों में हमारे भूछिंत जीवन के प्रति दु!ख और 
आत्म व्यग है, उनके निबन्धों में हमारी विचारशरुला है, उनके 
चित्रों में मानवता की श्रान्तरिक वेदना का उच्छवास है। उनका 
सम्पूण साहित्य भारतीय द्वृदय की वाणी है जिसमें पश्चिम है पर हमें 
नष्ट करके नहीं | 


५-६ लोकमान्य तिलक और मालवीय जी 


_ लोकमान्य तिलक ने गीताधम की दीक्षा देकर सहसौ्तों व्यक्तियों को 
जीवन के कर्म-मार्ग में बढ़ाया। उन्होंने वेदों तथा आर्य जाति की 
ग्राचीनता के सम्बन्ध में कुछु मौलिक श्रन्वेषण किया और भारतीय 
जातीयता की विद्रोह का प्राणोन्मेषक स्वर प्रदान किया। उन्होंने 
भारतीय जीवन की स्वतन्त्रता के लिए. जीवन भर प्रयत्न किया। उनमें 
ब्राक्षण के त्याग के साथ क्षत्रिय का शज भी है। उनका जीवन सच्चे 
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लोकघम की प्रतिष्ठा में बीता, गदरी बिचार शक्ति तथा जीवत्त-धर्म के 
लिए, कष्ट सहने की तत्परता और तेजस्विता भारतीय जीबन को उनकी 
मुख्य देन है| गीवा पर उनका भाष्य अत्यन्त लोकप्रिय है श्रौर उन्होंने 
उसे स्वय ही कम्योगरशाक्ष नाम दिया है | गीता केइसी तत्व--फल।- 
सक्ति छोड़कर निरन्तर काय फरना--को अन्‍्होंने हृद्यगम किया था 
श्रौर इसी को उन्द्रोंने निरन्तर अपने जीवन में प्रकट किया | 

५० भदनमोहन भालवीय को 'भहासना' के नास से पुकारा जाता 
था | कदाचित्‌ द्वी किसी नेता को मिली उपाधि उसके साथ इतना] 
न्याय करती हो | वह भारतीय सस्क्ृति की दयाभावना, कोमलता, के 
प्रतिनिधि हैं। लोकमान्य की भाँति ही बह हिन्दू समाज व्यवस्था के 
पुजारी थे और सामाजिक स्तर पर उनमें आधुनिक थुग के विद्रोह के 
स्वर को श्रपनाने की प्रवृत्ति नहींथी फिर भी वह कमकारडयुगीन हिन्दू 
सस्कृति के सर्वोत्तम प्रतिनिधि थे | सहानुभूति में अत्यन्त उदार, द्वृदय 
में स्वच्छ, त्याग और तपस्मा की वृत्तियों में श्रेष्ठ पर परमपराध्मों और 
आचारों में निश्चल | नवीन भारतीय जीवन फी पाश्वभूमि पर वह 
आाचरण-प्रधान पारस्परिक हिन्दू सरकार के प्रतिनिधि हैं और अपने 
जीवन में सदा इसे झागेबदाने का कार्य उन्होंने किया | स्वच्छु जीवन 
ओर भ्रष्ठ चरित्र उनकी विशेषता थी | 


७ गाँषीजी 


ग्राधुनिक समय में किसीभी श्राद्मी ने भारतीय कल्पना पर इतना 
बहुमुख ओर व्यापक प्रभाव नहीं डाला जितना गाँधीजी ने । उन्होंने 
भारतीय जीवन के किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा है |सच 
पूछिए तो श्राधुनिक भारत को उनकी सास्क्ृतिक देन अपूब है | जो 
जीवन आधुनिक सभ्यता के प्रभाव में मूर्छित था, उसे उन्होंने उसके 
बन्धनों से मुक्त किया । उन्होंने हमें यह दीक्षा दी कि शक्ति का स्लोत 
अपने ही अन्दर है, इसलिए आत्मशुद्धि हमारा प्रथम कतंव्य है। 
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उन्होंने हमारे जीवन को पहली बार आत््म परिचय का स्वर भ्रदान 
क्रिया | उन्होंने आधुनिक समय में पहली बार जोक जीवन तथा शासन 
में त्रद्ध बल या त्याग, तप और साधुत्व को प्रधानता दी, प्राचीन आय॑ 
जीवन-नीति की घोषणा की और उसे क्रियात्मक रूप प्रदान किया | 
उनका समग्र जीवन नैतिक पत्तियों के विस एक मिरतर सघष्र का 
लीवन है | यह हिंसा की आग में जल्जह्लीदुनिया के सामने एक शाश्वत 
सिद्धात्त--क्रिवल सत्य ही अन्त में टिकता है,--के प्रतीक हैं, वे हमारे 
जाब्न में चढ़ती हुई नास्तिकता के विदद्ध एक चुनौती--एक 'चैलेंज' 
के समान हैं | जब धन हमारा केंद्रविन्दु हो रहा है और जब तुच्छ 
स्वार्थ, लोभ और दैन्य ने इ॒में श्रपने प्रति अविश्वक्त और मूछित कर 
रख! है, तब भानों थे हमें पुकार कर कहते हैं--तुम् मनुष्य हां, तुममें 
ईश्वरांश है, ठुम अपने ईश्वर को भूलकर नहीं चल सकते, तुम्हें अपने 
पशुत्व से ऊपर उठना ही पड्ैगा | 
बिवेकानन्द की भाँति उन्होंने न फेवल दरिद्रनारायश की सेवा की 
दीक्षा हमें दी बल्कि उनके उत्भान का व्यापक कार्यक्रम भी बनाया | 
जितने पीड़ित शोषित यग हैं सबके प्रति उनमें तीव्र सहानुभूति थी 
क्योंकि उनकी शअ्रवस्था भारतीय सस्कृति के उत्पान और भारतीपष 
(जीवन के विकास में एक बड़ी बाधा है। उनकी पहली देन हमारे 
जीवन को सत्य, भ्रहिंसा, श्रभय अर्थात्‌ आध्यात्मिक एवं नैतिक 
_्षत््कारों की दीक्षा देना है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अभय को 
बढ़ाया है। दीक्षा, मुकरीक्षतावह्ारिक देन पेहु/की साभूहिक भावना को 
बढ़ाना है। उन्होंने संभाज, राजनीति, शिक्षा सभी ज्षित्रों के लिए, सेवा- 
आाबी शत शत कायकर्ता उत्तन्न किये | लोकसेबक में ध्याग और नैतिक 
बल पर उन्होंने सर्वाधिक जोर द्विया | उनकी तीसरी देन यह है कि 
उन्होंने भारतीय जीवन में व्यापक चैतन्य की उद्भावना की । 

उनके मुख से, उनके कार्यों की भाषा से, हमने सदियों फे बाद 

हुना कि मतुध्य केज़्ल रोटी खाकर ही नहीं ज़ी सकता [| उन्होंने मानव 





४ 20" हर! मु 
की जीवन गाते 


भेष्ठता में, ईश्त्रर में, सत्य में हमारी आस्था उत्पन्न की 
कि किसी भी मूल्य पर आत्मा बैंची नहीं जा सकती । उन्होंने 
जीवन की पवित्रता के सिद्धान्त क्षी' स्थापना की और झत्म- 
विस्मेति के प्र्ाह की रोफ कर हमें उद्राज्शीक्षण की दीक्षा 'दी। गाँधी 
जी भारतीय ससस्‍्क्षति के सर्वग्राही पेंसन्य के पिता 
इनके अतिरिक्त और भी&न ही, 












एक, विधान तथा साधु 


पुरुष इस देश में ऐसे हुए मा ३: विस्मृत सभ्यतों और 
संस्कृति के श्राद्शों की भो झिया है, हमारे अन्दर उनके. 
प्रति कर्तव्य्पालन का है | इनमें एक का नाम लिए. 


दिना यह निवयन्ध औधूरों रहेगा |अआश्वनिक समय में सी, वसारते में, 
साखीय दशन के एके से एक विशेषज्ञ हुए हैं और झाज़ भी, ४ 
स्वामी *£# की भाँति किर्यी ते उसे 'आपगे/मीवल “मेले मिकी' 

५ ने जिस है घर: की तीर ; 





